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द भूमिका 


मनुष्य-समाज की आयु बढ़ी ओर उसकी आवश्यकतायें बढ़ने लगीं 
इन आवश्यकताओं के बढ़ने और बदलने के साथ उसके क्रम में परिवर्तन 
आता रहा | मनुष्य समाज के जीवन को किसी क्रम-विशेष या व्यवस्था के 
अनुसार संचालित करने के लिये जो परिस्थितियाँ ज़िम्मेदार हैं उनमें समाज 
का अपना अनुभव विशेष महत्वपूर्ण हैे। समाज के संचित अनुभवों के - 
आधार पर खड़ा किया गया तक ओर कल्पना ही हमारा समाजशास्त्र है। समाज- 
शास्त्र का उद्दश्य समाज की रक्षा और विकास है। जब समाज के विकास' 
का मार्ग आगे बन्द होने लगता है तो समाज का शास्त्र यृढ़ चिन्तन और 
मनन द्वारा श्रपनी रक्षा के लिये नया कार्यक्रम बनाने के लिये बाधित होता 
है, यद्द बाधित होकर समाज द्वारा नये कार्यक्रम का तैयार किया जाना ही 
समाज में विचारों की क्रान्ति है। 


समाज की जीण व्यवस्था में परिवतन होने से पूर्व विचारों में क्रान्ति 
ऐोना आवश्यक ओर प्राकृतिक क्रम हे। सामाजिक क्रान्ति के मध्याह के 
लिये विचारों को क्रान्ति उषा के समान है। हमारा समाज अपनी पुरानी 
व्यवस्था वे: शिकंजे में छुटपटा रहा है और नवीन व्यवस्था की आवश्यकता 
झबुभव वार रहा है। यह विचारों की क्रान्ति का लक्षण है । दूसरे शब्दों में 
बएना ऐोया कि हम विचारों की क्रान्ति के युग से शुजर रहे हैं। 

न्याय की घारणा! मनुष्यसमाज को क्रम ओर नियंत्रण में रखने वाली 
इान्तरिव श्ंखला है। समाज की प्रत्येक व्यवस्था और क्रम दपनी एक न्याय 


है 


की धारणा रखता है | यद घारणा उस सामाजिक व्यवस्था की पूर्णता ७, . 

ओर आदर्श की ओर- संकेत करती रहती है । विचारों की क्रान्ति का काम 
ः ८ दो 

हमारी न्याय की धारणा को नये मार्य पर लाना है । 


इस पुस्तक में हमारी नवीन परिस्थितियों के लिये अनुपयुक्त और जजर 
* न्याय की धारणा का विश्लेषण (५णं 5९८४०४) किया गया है। इस 
विश्लेषण में हमारी वर्तमान न्याय धारणा में मौजूद विरोधामास क़दम क़दम 
पर प्रत्यक्ष हो जाते हैं। एकू नवीन सामाजिक व्यवस्था ओर क्रम की ओर 
हमारा ध्यान जाता है | | 


न्याय की धारणा और समाज की व्यवस्था के समान रुखे विपय की 
विवेचना को भी राचक ओर मनोरंजक बना देना इन लेखों कौ सार्थकता 
है। भाषा प्रवाह के ऊपर तैरते हुए. विद्रुप की तह में सिद्धान्तों की शिलायें 
सौजूद हैं | मनोरंजन श्रोर विद्वप का अमिप्राय रूखे और गम्भीर विपय को 
रोचक बना देना ही है। इन लेखों को पढ़कर आपके होठों पर जो मुस्कराहट 
आयेगी वह आत्मविस्मृति और आ्रनन्दोल्लास की न होकर क्ञोम परिताप ओर 
करुणा की होगी | 

इन लेखों में लेखक ने कलम की नोक से आत्मविस्म्ृति समाज को 
शुदगुदा कर जगाने की चेश की है ओर समाज को करवट बदलते न देखकर 
कई जगह उसने कलम की नोक समाज के शरीर में गड़ा दी है । 

--नरेन्द्रदेव 
पुस्तक को संशोधित रूप में छुपवाया जा रहा है । 
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न्‍्याय का संघर्ष-- 


हम सभी लोग न्याय की दुह्ाई देते हैं। न्वाय के लिये दूसरों करा तिर 
ओइने के; लिये तत्पर रहते हैं। हमारे अपने विचार में जो न्याय है, उसी छे 
अनुसार हम दूसरों को चलते देखना चाहते हैं | लोग हमाने निशव 
की अवहेलना कर या हमारा विरोध कर तो उनका सिर कोइ़ना ज़रूरी हो 
ज्ञाता हैं । ह ़ 

न्याय की धारण जिस प्रकार हमारे दिमागय में होती हे उसी प्रह्मार दृर्सरों 
वे; दिमाग में--हमारे विरोधियों के दिमाश में भी होती है | जैसे हम अपने 
इश्टिकोश में जो न्याय है उसे लागू करना चाहते हैं, वेसे दी हमारे विरोवी भी 
अत्यन्त सदभाव और सदाशय से श्रपनी समझ दे ऋनुसार न्याय को लागू 
वरना चाहते हैं | जिस समाज की दृष्टि में जो न्याय हैं; उस समाज को ईश्वर 


2! 
न 
मै । 
5) 


या उत्त समाज का ईश्वर बेता ही शासन स्थापित झरने की आओआज्ना देता दे । 
शरों और भेड़ियों के न्याय के अनुसार यह आवश्यक हे कि हिरन और 
कारियाँ सुबह-शाम स्वयं उनके समीप आ हुये और शेर या भेड़िये को 
खबर भागे नहों। हिरन आर बकरियों के न्याय के थनुसार गर भे ड़ि 
को घास के सेदान या पानी पीने की जगह पर नहीं छाना चाहिए, बल्कि एक 
उसी बिजली गिरे कि शेरों और ,डियों छा नामोनिशान मिट जाथ | 
दरों की बात कितनी नन्‍्यायोचित है | हे लो 
को ज़मीन को जोते बोयें, उनकी ज़मीन से झन्न-धन पंदा ऋर, उनको क्या 
अधिडार ए छि सब कुछ ले जोंय ! जिसव 


चक्र 


र पर शोना चाहिए | जिसदे; 
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१० [ न्याय का संबप 


ज़मीन जो किसी की नहीं | उसे किसने बनाया है ! घेर कर अधिकार कर 
लेने से ही मिल्कियत अगर हो जाय, तो कोई भी ८<स आदमियों को मिला 
' कर लाटी बॉबकर ज़मीन बेर सकता है। इसमें कूठ क्‍या है ? पंजाब के शेर 
रणजीतसिंह ने क्या किया था ? छुत्रपति शिवाजी ने क्या किया था ? हैदर- 
अली ने क्‍या किया था ? 
ज़माना बदल गया है, अब ऐसा नहीं हो सकता | हाँ, कोई चाहे तो 
' बहुत सा रपया लगा कर ज़मीन ख़रीद सकता है। रुपया भी एक साधन है | 
लाठी का ज़ोर भी एक साधन है। फ़ज़॑ कीजिए--सरकार का दिमाग़ फिर 
जाय, वह ज़मींदारों के हक़ को जैसे आ्राज स्वीकार करती है, स्वीकार करना 
छोड़ दे | ऐसी अ्रवस्था में न्याय बदल जायगा | किसानों की ही राय न्याय 
हो जायगी | 


जिसकी सम्पत्ति हो, जिसकी मिल्कियत हो उससे किसी दूसरे को छीन 
लेने का क्या अधिकार £ वह उसे चाहे जिस मोल बेच सकता है, यह बिल- 
कुल न्याय-श्रनुमोदित है । इस तरह धनी बन जाने से न ईश्वर ही नाराज़ 
'हो सकता है, न यह न्याय के. विरुद्ध हे, न कचहरी, अदालत को ही इसमें 
दग्बल है | कहते हैं--हमारे गाँव के ज़मींदार के दस गाँव थे | फ़सल में उन्होंने 
अनाज के कोठे भरे । आये साल फ़्सले ख़राब हो गयीं । ईश्वर की इच्छाहुई, 
अनाज महँगा बिका | मुनाफ़ा हुआ | सेठ जी ने दो गाँव और ख़रीद लिये | 


+ 


ज़रा आँख खोल कर देखने से मालृम होता है कि मेरा जिस तरह से हित 

हो, भेरे लिये वही न्याय है | यदि में झपनी शक्ति से, चाहे वह शारीरिक 

दो या दिमाग्री, अपने हित के लिये काम करने के लिये दूसरों को वाधित कर 
सकता हूँ, तो वही दूसरों के लिये मी न्याय है | 

आजकल. ज़माना अच्छा है। मनुष्य की शक्ति का अक जमा किया जा 

. सकता है। आँख चाहिए. देखने के लिये--सेटजी की तिजोरी को तरफ 

, | उसुमें एक लाख रपये के नोट नहीं | ज्ञानशलाका लगा कर देखिए- 

में चार लाख आदमी बंद हैं। उनकी पीठ पर बोर ढोने की तैयारी 


हु 5 डच्घ व 7०५५ ५५ ०३ हए आता 73०८ ७ ६+; है क्य गद्दी: 
हु 


न्याय का संछष ] ११ 


हे, हाथों में कुल्हाड़ी, फावड़े और मेहनत के ओज़ार हैं। यदि सेठ जी की इच्छा 
तो अभी यह स्थल प्रत्यक्ष रूप घारण कर काम करने लग सकते हैं ॥ 
ठजी जो चाहें कर डालें--प्रथ्व्री के एक भाग को पलद डाल । 


श्र ज्ेः न 


गरमी की रात है, नींद नहीं आती | मेरी जेब म॑ एक अवन्नी है। यदि 
लौम न करूँ, तो आराम से सो सकता हूँ। चवन्नी में एक आदमी छिपा 
है । उसके हाथ में एक पंखा है। वह रात भर मुझे पंखा कर सकता है। 
मैं पूछता हूँ--'किसके मु ह में हाथ भर की ज़वान है जो कहे कि यह 
अन्याय है कि में सोऊँ और दूसरा सुक सा ही आदमी रात भर सखड़ा-लड़ा 
प्रग्या करे ! क्या उसके जान नहीं ९? 
में पूछता हँ--'क्या मेरे दवाथ में चवन्नी नहीं, में चवन्नी की मेहनत 


था ः 


न्याय है शक्ति में | शक्ति के अनेक रुप हैं। सबसे अच्छा रूप शक्ति का 
| देखा। यह सम्माल कर वक्त के लिये रखा जा सकता है। ज़रूरत पड़ने पर 
बच किया जा सकता है। इस पैसे में से ज़मीन के जोतने-बोने वाले किसान, 
रह से शाम तक आँख गड़ाकर दिमाग लड़ाने वाला मंशी, वरदी पहन कर 
च्वम मनवाने वाला सिपाही और तोप तलवार लेकर आतंक छा देने वाला 
मे जक सब निकल सकते हैं। वह मनुष्य का उसकी श्रम शक्ति का संचित 
| है। यह है न्याय का हथियार £ > 

जिसवे; पास यह शक्ति है उसी की इच्छा न्याय है। मनुध्य की शक्ति 
6० यह सार वोई अपने ही शरीर से खींचना चाहे तो नहीं ऊ्च मसकता-- 
5 जायगा व.मबझ़्त । हों, दूसरों के शरीर से थोड़ा थाड़ा लेकर--उनके श्रम 
8) पसे के; रुप में बदल यह एवच्र किया जा सकता है। जिस अनुपात में 
दी ध्यक्ति के पास मनुष्य के संचित भ्रम का भरद्ार है उसी झनपा 
“० शक्तिशा् है, न्याय का निर्णायक है। 


मे जड़ 
“हे, ४४ 


एपघ्ड- जप ब्स्ञ पे ए्दाः न्ष्य पा ताकत जल जल 
'कः ज़गाना था जब एक मनुप्य वी द्च्छा ही न्याय थी। वह राऊा 


तर | [ न्याय का संब्रप 


कहला कर जो हुक्म दे. देता, वही न्याय था। वह चाद्वता तो मंत्री हाथी छे 
ऐर के नीचे कुचल दिया जाता, शहर आम 'ूँक़ दिये जाते । 

. वक़्त आया, राजा की स्वेच्छाचारिता अन्याय समझी जाने लगी। 
सरदारों-पामन्तों के हाथ में भी शक्ति आ गयी । न्याय में उनकी इच्छा और 
राय को दख़ल हो गया | राजा उनकी सम्मिलित शक्ति के आग्रे दब्र गया। 
दे जो चाहते थे वही क़ानून था । 

ज़माना पलटा, ब्यागार ने ज़ोर पकड़ा | धन का ठेका एक मात्र सरदारों- 
सामन्तों के हाथ से निकज्ञ व्यापारियों, कल-कारख़ानों के मालिक़६ों के द्वाय 
में पहुँचा। शक्ति आने के साथ उन्हें ही लोग वोठ देने लगे । अपने प्रति- 
निर्धियों के ज़रिये न्याय में उनका भी कुछ कुछ दख़ज्ञ होने लगा | 

ज्यों-ज्यों शासक समाज की शक्ति ज्ञीण होने लगती है या अपने हाथ _ 
से शक्ति निकल जाने का उन्हें भय होने लगता है, वे अपनी शक्ति बढ़ाने 
के लिये प्रजा के कुछ अंश को अपना साभी बना उन्हें न्याय में दऩल देने 
का अधिकार बॉटते जाते हैं या प्रजा के सामथ्यंवान अंश के संतोप के लिये 
न्वाय का रूप उन्हें बदलना पड़ता है। 

आज भी हमारे देश में न्याय क्‍या है? इसमें अपने प्रतिनिधियों की 
मार्फ़त दख़ल देने का अधिकार एक हृद तक उन्हों को है जो लगान या 
टैक्स देते हैं, जिनके पास कुछ सम्पत्ति है। इन लोगों को राय में न्याय वही 
है, जिमसे इनकी सम्पति की बढ़ती हो, वह अक्षएण बनी रहे । सबसे बड़े 
पैजीयति व्रिथिश साम्राज्य ने अपनी शक्ति की रक्षा के लिये छोटे छोटे पजी- 
पतियों को अपने चक्क र में मम्मिलित कर लिया है, परन्तु इन दत्त प्रतिशत# 
के अनावा जो नच्चे प्रतिशत है उनके हक़ में क्या न्याय है, इसकी चिंता 


किसे है 


स्वर्ग अपने ही मरने से मिलता है। नब्बे प्रतिशत के लिये यदि न्याव 
की चिन्ता किसी को हो सकतो है, तो इन नच्वे प्रतिशत को ही होनों चार 


सन्‌ १६३४ के शासन-सुवार के अनुमार वेघानिक सभा के चुनाव में 
नेट इने का अधिकार कुत्न ८० प्रतिशत भारतवासियों को है । 
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न्याय का संघर्ष ] १२ 


जब तक न्याय का निर्णय दस प्रतिशत के हाथ में रहेगा तब तक न्याय की 
क्रसोटी यही रहेगी कि नब्बे प्रतिशत के श्रम से दस प्रतिशत का काम चलता 
रए । दस प्रतिशत का कर्व्याण इसी में है कि नब्बे प्रतिशत उन्हें (पिता? % के 
स्थान पर मानकर 'पृत्र*की तरह आशापालन करते रहें । समाज के शरीर 
के हाथ-पाँव बन समाज के पेट--दस प्रतिशत--को भरते रहे । यदि वे ऐसा 
नहीं करते, तो वे न्याय और ईश्वर की आशा के विरुद्ध जाते हैं ; 'राम-राज्य! 
में विध्न झअलते है। मुश्किल है तो यह कि नब्बे प्रतिशत यह केसे मान लें 
कि ईश्वर की आजा नब्बे प्रतिशत को भूखा ही रखने की है। 


मनुष्य की संचित शक्ति का एक रुप पूँजी हे, तो दूसरा रूप 'संघरशाक्ति? 
है! नब्बे प्रतिशत के पास यह दूसरी शक्ति बहुत बढ़ी मिक़दार में है । अभी 
तक उन्होंने इस शक्ति को नहीं पहचाना, क्योंकि अब तक ज्यॉ-्त्यों प्राण बच 
है थे, परन्तु अब पूँजी की शक्ति का पंजा इतना कड़ा हो गया कि सांस लेना 
_ एश्विल है। यदि नब्चे प्रतिशत अब अपनी इसी शक्ति के आधबार पर न्याय 
' नर्माँये तभी ताज्जुब है | | 

समय समय पर न्याय में रंघप होता आया है और उसका रूप चदलता 
सतरहं। यदि नब्बे प्रतिशत अपने भाग्य के निर्णय का बोक स्वयं संभाल 
वर न्याय दे; रूप में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो इसे मानना ही पढ़ेगा। 
याद एस पूँजी ओर संघ की शक्ति वी ट्वर न्‌ देखना चाहते तो नव्वे प्रति- 
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शत वा शक्ति रवीकार कर लेने वे; सिवा और मार्ग नहीं ! 


योँधी जी कहते ईं--जमींगार और किसान का सम्बन्ध पिना-पुत्र का दे । 





गान्धीवाद--- 
नवयुग का प्रतीक, वा युगान्त का ! 

जीवन का उद्देश्य क्या है ? यह प्रश्न मनुष्य मनुष्यता के बाल्यकाल 
ही परेशान किये है | मानवता के उपाकाल से मनुष्य ने समय के सागर 
किनारे बैठ इस समस्या के समाधान में कितने ही घरोंदे बनाये और किर सूक 

बढ़ने के साथ इन समाभानों की विरूपता से विषण्ण हो उसने उन्हें मिटा भी 

दिया ओर सिदूर अज्ञेय अनन्त की ओर देख-देख वह चिन्ता में मग्न हो गया। 

हमारे पूव-एरुपों ने, जिनके अगाव ज्ञान को संसार में फैलाने के लिये 
हम व्याकुल हैं, अपनी सम्पूण मानसिक-ओ.ओोर शरीरिक शक्ति केवल मृत्यु की 
समस्या को सुलझाने में व्यय कर दी। मृत्यु को दृष्टि से ही उन्होंने जीवन के 
उद्देश्य को देखा | चिर-सत्य मृत्यु मनुष्य के उद्भव से पूर्व ही मुँह फेलाकर 
उसके मार्ग मे आ खड़ी हुई ओर सनुष्य अपनी अ्संख्य कल्पना-विकल्यना 
से भी उसे परास्त नहीं कर पाया | 

एक तरह से कर भी पाया। मझत्यु के भव के कारण ही मृत्यु का सब 
महत्व मनुष्य की दृष्टि में है । हमारे ऋषियों ने कहा, मृत्यु कुछ नहीं, एक 
श्रम है, आत्मा शाश्वत है। दूसरे आत पुरुषों ने निर्धारित किया, यह्द संसार 
ही श्रम है, वन्‍्यन है, इससे मुक्ति ही मृत्यु है। तब मृत्यु से डरना क्यों 

जीवन--मनुष्य का जीवन, व्यक्तिगत रूप से ही पूर्ण है, या बह केवल 
समाज के वृद्दत्‌ शरीर का अंग मात्र है ? यह दूसरा प्रश्न है, जिसे मनुष्य बोब 
ओर रुंस्कृति के विकास के साथ सोचने लगा। जैसे' मनुष्य के शरीर में प्रति- 
चुण सहस्त्रों जीवकोए्ठ मरते रहते हैं और उनके स्थान में उनसे अधिक उत्त 
हो जाते हैं, इसी प्रकार मनुष्य-समाज के शरीर में व्यक्ति का मरना-जीना है। 
यदि इस दृष्टि से व्यक्ति और समाज के जीवन की व्यवस्था करने की बात 
सोचें, तो. शायद झत्यु से परेशान होने की कोई ज़रूरत न मालूम द्वोगी । 

भारतीम दार्शनिक विचार-घारा का द्याधार सदा व्यक्ति रहा हे। हमारी 

थात्मिकता जीवन को व्यक्तित्व की दृष्टि से देखकर द्वी सदा पनप्री और 


->+न्टप जन--+++-+-+>+०--- -. 
घुमतिइिन से >जत पिनिशणातओ मय उस्‍द्यन 


खीर वाए 


कर हम कि. 


गांवीवाद | की. 


पविकसित हुई | जीवन को जीतने का उपाय इसने समका है जीवन से उपराम् 
दो काना | जीवन को पूर्ण करने का उपाय हमने समझा है जीवन को संक्षिए 
करते चले जाना और जीवन म॑ सन्तोष ओर सद्रद्धि प्राम कराने का उपा: 
हमने निश्चित किया है इच्छा न करना, आवश्यकताओं को कम करते चले 
जाना । आवश्यकताओं को कम करते जाइए, ऊंची-ऊंची कल्यना कोजिए 
जीवन पूछ सन्त॒ुष्ठ और सुखमय हो जायगा । 

हमारे देश को वर्तमान राजनतिक और सामाजकिछ तनातनी की प रेस्थत्ि 
में गांबीबाद उपयक्त दृत्ति को ही सब समस्याश्रों का इल बताता है। हमारे 
ओर समाज को सदा परलोकामिद्ख ऋषियों छो सोति पर चलने का श्र 


सान रहा है। आज भी हमारा यह अमिमान अन्नस्ण है। श्राज़ दिन भर 
2: -फे 
| 


2प 


हमारे राजनतिक संग्राम के सेनानी है, हमारे राजनैतिक ऋषि महात्मा गांधी 
छाज्ञ नक का इतिहास हमें बताता हे कि धर्म और गहनीति ,मिलकर अपना- 
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झपना आधिपत्य खलातें रहे हे बल्कि थम को राजनीति के अवीन होना पढ़ा 
मार ईंश में, हमारे आज दिन के राजनतिक संबप में, महात्मा जी छे नेतृत्त 
में राननीति को प्सम की शरण लेना द्यावश्यक् हो नहा है | 


धर्म शब्द का व्यवहार हम साधारणतः बहुत व्यापक अर्थां में करते हे | 
यहाँ हम 'मज़हब? या 'रेलिजन! के ही थ्र्था में इस शब्द को ले रहे है । 


हो 


दुलना करते समय हमें वह देगना पढ़ेगा क्वि इन 
दोनो बिचार-थारागों का आधार क्या है ? 


त्ध्प 
ञ्प 
५ 
०-३ २, 
बन 
गा । 
+् 
का 
5 
34 
के, 


म- नयी ब्रै्‌ का 
साग्प्रदाविक घम का थआाधार है पारलोकिक ई दर्वास झोर उसका हाए 
पेश घ्झ * अंप्दक 23 की ०० गफ] 
पांण दयात्ताक हैं । व्याक्ता वेराग्य दी चरम सीमा पर पर्देचकर भी संसार # 
| 
ल्‍- ५५; ल्‍ 
समाज्ञ की एगा वार सह सके 7०० >> 
ऊमाज का एण अवहलना नहीं कर सदता | परन्तु खत्यु के द्वार से हम किस 
कात्यतिदझ लोक भें पहँँचते हाँ संथाज्ष का दम्मसत जाई न 2: 
जल्दानझ लावा भे ह्चत एह५ वहां सथान् का इस्च नहीं | द्वहाँ च्य््ट 
असल ऊआ पक है 00 2 न ता ८2 2 किक ४ । 
अबचा हा जाता ६ै-- धम्म को गच्डात इंवलमा!।! उस लोक की कामना 
>्प३ धाए जलता प्रय सो जिन 35 ० कम < रे 
जा [१ 5५. ३६३६ जार प टोकर झ चुप्त | जल चर  शअच्ए ऋर ता न टससर त्रद्ट 
घद्लाव ० ूझफ ॥: इच्क 6८४5  ्लिच्स नाक पथ >पकप" ही अ्ट > 25 नक न 
पतान्द रूप से छात्म-हत का हां बात सौचता हू--इस आत्म-हित मे उनसे 
परी दा थो शाजा जहा रहत घतलि प्रह्न सनक तत्ू5ा >> 
न की का सादा चहाब्ह्दा। 8. . छह पाटलइल नाव! व्यवंद्रार दार्से 
ये ईज रे ३-३ २० जप अप अआआमक “पक >> के ४ ख्सा कम्जक, 00% की जम के बह न 
हज घलहूर होता हूं, ता दह समाज का इास्याणो के प्रति ब्याजल हें 
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हीं, अपितु अपने निस्तश जीवन को समाज में पंग-पग पर ठोकर खाने से 


- चाने के लिये दी ऐसा करता है | 


इसके विपरीत राजनीति का उद्दश्य है, समाज की इहलौकिक सफलता 
प्रीर समृद्धि । राजनीति का आधार है सामाजिक संगठन और मसानव-समहों 
का परस्पर संधप | उसका दृष्टिकोण सामाजिक है। धर्म का आधिपत्य राज- 
रीति पर होने से एक विचित्र दोगली नीति का समुद्भव होना अनिवार्य है 
जैसमें राजनीति श्रवश्यम्भावी रूप सेपंगु ओर निःशक्त हो जायगी | क्योंकि पार- 
जौकिक धर्म केवल विश्वास की वस्तु है और राजनीति यथार्थ जीवन का संब्रप | 

गांधीवाद मुख्यतः संकेत करता है अ्रहिंसाव्रत की ओर | मनुष्य-समाजञ 
में शायद ही कोई ऐसा विचारक हुआ द्ोगा, जिसने हिंसा का समर्थन उसके 
हेय अ्र्थों में किया हो । यदि हम भावुकता को किमारे रख यह देखने का 
यल करें कि हिंसा का अर्थ समाज में, राजनीति में या प्रकृति में क्‍या है, तो 
हम इसे पाप का समानाथक नहीं पाते। हिंसा का अर्थ कोष में जो हो-- 
व्यवहार में तटस्थ होकर देखने पर हम इसे “अप्रियः का ही ब्योतक पायेंगे ! 
कैसी भी वस्तु की स्थिरता ओर स्थापना के लिये अपनी परिस्थिति से सम्बद्ध 
होना ज़रूरी है। परिवर्तन के समय इन सम्बन्ध-स्थापक तन्तुओ्नों का टूटना 
ग्रावश्यक है । यदि यह तन्तु न होते, तो स्थिरता नहीं हों सकती थी, और 
प्रदि तन्तु न दृटे तो परिवर्तन असम्मव हो जायगा। परिवतन के अ्रभाव में, 
प्रगति रुक जाने पर समाज का जीवन क्योंकर सम्भव हो सकता है? हम 
'श्रपने रोज़मर्रा के जीवंन में देखते हैं कि गति ओर शक्ति समानार्थक हैं) 
प््व इस गति और शक्ति का प्रयोग हमारे हितों ओर रुचि के विरुद्ध होता है, 
ग्रप्रिय होता है तभी हम हिंसा अनुभव करते हैँ । वैयक्तिक दृष्टिकोण से हिंसा 
फ्री यही कसौटी हमें दिखाई देती है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी इसमें अप- 
ब्राद की गंजाइश हमें दिखाई नहीं देती । हम यह भी कह सकते हैं कि हिंसा 
ग्रौर अहिंसा के भेद की नींव हमारी न्याय और अन्याय की धारणा पर है । 
जो प्रयक्ष--या शक्ति का प्रयोग, हमारी समझ के अनुसार न्याय के समथन 
के लिए. किया जाता है, वह अद्िविंसा है ओर इसके विपरीत हिंसा | गांधीवाद 


क्रो हि में हिंसा या अहिंसा की उपयुक्त व्याख्या ठीक नहों। बल्कि यही 
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कहना होगा कि गांधीवाद में हिंसा और अहिंसा की निर्णायक कसौटी समाज 
हित नहीं, व्यक्ति की धर्म की अनुभूति या धर्म-बुद्धि है। घम-बुद्धि से अभि- 
प्राय कर्तव्य का विवेक नहों, अपितु परलोकामिमुख वेराग्य बुद्धि है । 
8.5) 
हम यद्द नहीं कहते कि विशुद्ध राजनीति में केवल मारकाट ओर रक्तपात 
दे अतिरिक्त कुछ नहीं | हम यह नहों कहते कि संसार के सबसे बड़े राज- 
नीतिश नादिरशाह थे। मारकाठ की पाशविक हिंख प्रद्त्ति ववेरता का अब- 
चिह्न है। मनुष्य न पशु है और न सशीन, जो केवल 'हासेन्यावर! से काम 
लेगा | उससे जो मनुष्य नाम का पदाथ है, वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। 
' युक्ति और प्रस्णा हमारी मौजूदा संस्कृति के सबसे अनुरूप साधन हैं । आधुनिक 
रश़्जनतिक व्यवस्था का आदश,; पजातंत्र शासन-प्रणाली ओर प्राचीन नीति के 
आदर्श शक्ति प्रयोग में आधारमभृत भेद है। संस्कृति के विकास के साथ-साय हम 
शखस््र-शक्ति के प्रयोग से दूर हवते जाते हैँ। उसे हम बरबरता या समाज की मूढ़ता 
वा चिए समकते है। युक्ति ओर प्रेरणा की और सनुप्यन्तमाज दो उत्तरोत्तर प्रवृत्ति 
उसवे, इसी आदर्श की ओर संवेत करती दे ओर उसके विकास का प्रमाण है। 
शख्र-शक्ति की जो एस बिल्कुल;उपक्षा नहीं कर पाते, वह कुछ अभ्यात्त 
दोप से ओर कुछ आशंका ओर अविश्वास के कारण | हम यह दावा नहीं 
वर सबते कि आज दिन हम संस्कृति की चरस सौमसा पर पहुँच गये है। हम 
विकास वी एक मंज़िल तक पहुँचे हैँ, जिसमें हमारा साधन और नीति पुँजी- 
वाद की प्रणाली रही है | पूँजीदाद की प्रणाली पर चलकर इस मंज़िल तक 
पहुँचने के लिये यह आवश्यक था कि समान भिन्न-भिन्न श्रेणियों में विभक्त 
रे | पजीवार्दी की उपयोगिता समाम हो जाने पर भी समाज उसे एक तरफ़ 
नहीं पक दे सका | श्रेणियों का वह भेद जो एक दिन उसके विकास के लिये 
शल्य था, जो उसकी आन्तरिक प्रेरक शक्ति था, कही उसके मा का 
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अआचाय कपलानी ने अ्रपनी पुस्तक दिता का पराजवः (76 0078- 
-पुप९४६ ०0 ४व00९7०6) म॑ इस बात पर ज़ोर दिया है कि नमाज में वैयक्तिक 
आचार का दर्जा बहुत ऊचा उठ गया है, अब उसे दिंसा के दोप से मुक्त हो 
जाना चाहिए । परन्तु हिंसा का अ्रमाव कहों दोख नहीं पढ़ता | ध्यान में रखना 
चाहिए कि संसार को व्यस्त कर देनेवाली हिंसा गश्लोर तनातनों व्यक्तिगत न 
दोकर श्रेणीगत भी हो सकती हे | यदि उसके मूल में व्यक्ति क्री स्थार्थ-बुद्धि 
'नहीं, श्रेणियों का वैमनस्थ मि जाते पर स्त्रबं दूर हो जायगी । 

श्रणी-भेद या स्वार्था का संचप कायम रहते बह मिट नहाँ सकती | एक 
सबं-शक्तिमान अमर शक्ति की इच्छा पर [ संचालन निभर मान लेने 
पर और श्रेणियों का खत्नन भी उसी शक्ति का वरदान रुममझ लेने पर हम 
समाज में चिर शान्ति और चिर अहितसा के लिए सित्राव पराथना करने 
ओर कोई उपाय नहाँ कर सहुते। महात्याजी का विश्वास है कि उस देवी 
'परोक्षु शक्ति, ने उन्हें एक उद्देश्य की पूर्ति के लिये संतार में भेत्रा है। 
भगवान के प्रतिनिधि को हैव्वियत ते भगवान की व्यवस्था में परित्र्तन उन्‍हें 
कैसे स्वीकार हो सकता है १ परन्तु समाज भगवान को पूछे ब्रिना दही बेमनस्य 
ओर तनातनी के कारण श्रेणो-भेद को मिद्यने को ओर अग्रतर हो रहा है। 
इस प्रकृति का ग्राधार ओर दृष्टिकोण है सामाजिक ओर उद्देश्य हे समृद्धि | 
इसके विपरीत गांवीवाद की अ्रद्विंसा का आधार ओर दइृष्टिक्रोण है वेवक्तिक 
ओर उद्देश्य, चरम शान्ति और निर्वाण । 

गांधीवाद परिस्थिति को ,देखक़र या इदलोकिक लक्ष्त्र को लेकर नहीं 
“चलता | गांवीबाद अपने लक्षणों से वह नीति ( 0८9 ) नहां । इसे नीति 
या पालिसी कहना गालो देने के बराबर है। वह एक आादश है, जो सांसा- 
'रिक्रता से परे, पारलोकिक ध्येय को लक्ष्य कर चलता है। अभी मई १६३८ 
में साम्प्रदायिक दंगों के ग्रवतर पर कांग्रेसो मंत्रि-मंडलों द्वारा राजशक्ति के 
प्रयोग से आततायियों के दवाये जाने पर महात्मा जी को अनुभव हुआ कि 
कांग्रेस पथ से च्युव- होती चल्लां जा रही है। गांवी जी की दृष्टि मं दश मं 
'शासन का प्रयोजन सुच्यवस्था और समृद्धि की अपेक्षा अर्दिसाव्रत को दी 

7 करना है | 


४२४, 


४४ /०४४१ 


श्ऐं 
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88 कर, 
इतिहास में ऐसा पहले कभी न हुथ्रा हो, सो बात नहीं । महात्मा बुद्ध र 
भी इस अहिंसा का प्रचार किया था। निर्वाण को ही लक्ष्य कर वह अहिंसा 
बाद उस समय खूब फैला | परन्तु समाज की आवश्यकताओं के साथ मेल * 
आने के कारण वह समाज को नीति न बन सका । केबल व्यक्ति को आध्या 
स्मिक और चरम शांति का आश्वासन देकर रह गया। गांधीवाद भी डुनियाद 
लोर पर वेयक्तिक सौंधिना की चीज़ है। इस विज्ञान के युग में, भोतिकवाद ई 
थुग में अपा्थिव, परोक्च, ठेवी शक्ति से प्रेरणा ग्रहण कर राजनीति कहाँ तद 
लेगी ? गांधीवाद का भविष्य क्या होगा ? यदि यह प्रश्न हम इतिहास २ 
पएछे, तो हमारे सामने बोद्ध-घधर्म का उदाहरण आर उपस्थित होगा | 

आज जो गांधीवाद का बोलबाला हे, वह इसके सिद्धान्तों की तकंसं्गाः 
छ बल पर नहीं । बह है महात्माजी के आकपक और मोहक व्यक्तित्व रे 
' कारण | ईसाई देशों में हम ईसाई धरम के प्रभाव को और ईसा के व्यक्तित 
को प्रथक-पृथक््‌ देख सकते हैं। इसी प्रकार गांधीवाद यदि किसी दिन सार्ब 
जनिक विश्वास ओर व्यवहार की चीज़ हो ज्ञायगा, तो उस दिन हम गांधी 

बाद के व्यक्तित्व को भी प्रथक-प्रथद्व देखने लगेंगे | 
परिस्थितियों ने जुद्ध, ईसा आर झृहम्गद को गड़कर तैयार किया। मानव 
समाज का मस्तिष्क अपनी अ्विकरमित अवस्था में छटपटाकऋर, अजय दोत 
टाथ पेलावर, सहारा दंढने का प्रयल्ष $रता रहा है। उसने विश्वास से सहार 
गाया; परन्ठ ज्योन्ज्यों शान का प्रकाश अजशेय के लोक में घुसा, अजशेय की सीम 
वो संझृचित करने लगा, त्थों-त्वों उसके यह सहारे छाया की तरह बिलीौन होः 
लगे। गांबीवाद भी वपक्षाह्त विकसित, ऋआइनिऋ संस्कार की कल्पना है- 
के शाध्रय देंदने की छुट्पटाहट है | दपाथिव लोहइ में टेक पाने की साथ इर 


इुतगार्खा चूस में कितने दिन फलूदती हो पायेगी £ दआध्यात्मवाद ओर एन्रीवा 
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बाइबिल में कहा है, मनुष्य केवल भोजन से ही जीवित नहों रह सकता ।' 
| वाक्य आध्यात्मिक उद्देश्य से कहा गया है, परन्तु मनुष्य के साधारण 
विन-क्रम में भी यह उतना ही सत्य है जितना कि मसीह की दृष्टि में 
/ध्यात्मिक दृष्टि से था । 
 । आत्मा परमात्मा की चर्चा मनुष्य अपने आत्मिक या मानसिक विकास 
: अनुपात से सदा ही करता रहा है और न जाने कब्र तक करता रहेगा ? 
| लोग प्राचीन अन्ध-विश्वास से खीक कर आत्मा परमात्मा की धारणा के 
:रुद्ध जिहाद करते हैं, वे भी केवल खा-पीकर जीवन को परिपूर्ण समभने 
॥ दावा नहीं कर सकते | भौतिक तथा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के 
'तिरिक्त उन्हें भी कुछु ओर चाहिए । आत्मा-परमात्मा में अन्घ-विश्वास या 
'नसिक दासता के विरुद्ध जिहाद करने के लिये वे आदर क्‍यों हो उठते हैं ! 
सान करने से सर में दर्द या पेट में मरोड़ तो उठता नहीं, जोड़ों के दर्द 
| भी यह दवा नहीं । फिर भी पेट भर खा-पीकर नरम विस्तर पर उन्हें चेन 
! नींद क्‍यों नहीं आती ! 
शारीरिक आवश्यकताओं से परे, इस स्थूल जगत्‌ से .परे, कुछ ऐसा है 
:वश्य जो मोटी नज़र से प्राण-रक्षा के लिये अनिवाय न जान पड़ने पर मी 
:निवार्य ही है। जीवन के लिये कुछ परमावश्यक भावना है ज़रूर ! और 
है जो स्थूल जीवन के परे सकृम परमावश्यक भावना है, सम्मवतः इसे हम 
इनुष्यता? की एक परिभाषा कह सकते हैं | 
५ मनुष्य में हँसने की, अपने आपको भूल जाने की इच्छा उसकी मनुष्यता 
ली ८ अंग है। मनब्येतर प्राणियों में भी ऐसी भावना है ज़रूर पर,. 
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वह इतनी कस विकसित है कि हम लोगों को उसका स्प६ अनुभव नहीं ६ 
पाता | वह उनके जीषन में अत्वन्त गोण है । उनके जीवन-रक्चा के साध 
इतने अविकसित हैं कि जीवन-रक्षा में ही उनकी सम्पूर शक्ति व्यय ६ 
जाती है। उनमें जीवन की विपुल शक्ति का उच्छुवास (>रपरत९।/॥०९ 0 
इपथ्तीप्र0प5 शाशएुए) उतना प्रत्यद् और प्रकट नहों होता जितन 
कि मनुष्य में | ! 

जीवन की शक्ति का उच्छुवास मनुष्य की आदिम अवस्था मं भी उतन 
ही स्प्र था जितना की बीसवीं सदी की अत्वन्त सम्य अवस्था सें है । हमा 
जहाँगीर और वाजिदशलीशाह की रंग-ससाएँ, ओपेरा, नाशियोनाल पार 
के तम'शे, अमेरिकन जज़ और ज़्लू तथा छुह्यली लोगों का सुरा-प्रान क 
अग्नि-स्तृप के चारों ओर नृत्य करना भिन्न-भिन्न चीज़ें नहीं। जीवन-रक्षा क 
आवश्यकर्ताएँ हमें जितना व्यस्त करती हैँ, जीवन-शक्ति के उच्छुवास को वृः 
या प्रकट करने की आवश्यकताएं हमें उससे कम व्यध्त नहीं करता | 

पद? को सभी धर्म-गुरुओं ने 'धर्म-हान! का घातक कहा है, परन्तु 'मद 
मनुष्य के विक्रास का उतना ही आदिम अंग है जितना कि 'धम-विश्वास? 
जब मनुप्य ऊषा के बालसयं, सुनील श्राकाश और भयंकर श्राँधी के सम्मुर 
दश्डवत कर अपने कल्याण का बीमा कर लेने का विश्वास कर लेता था, 
भी 'सदः उसके साथ था। मालूम होता है 'मद' झोर धम-विश्वास, मनुष्य- 
जीवन के एवा समान आवश्यक अंग हू । 

धर्म-शान! और “घरंमाव? का आविष्कार ननुप्य ने शोक, संताप ओर 


भय से बचने के लिये किया है । मद! का आादिध्यार उसने किया है भय 
वो भूलवार सुख और द्ाहाद की अनुभूति के लिये। फू कुछ नहा | अ| 


प्राय और लक्ष्य ह--ढुःख की अनुभूति से बचना, सुख की अनुर्मा 
चाह। धर्म निवारश (रिटटुआएट ) झौर मदन्योरह्न (? 
साधन हू | जिन दो व्यक्तियों ने पहले पहल विस! ओर 
ये मन॒ष्य-समांज की परम झतझता के एत्र हैँ। 


फ् 
8(7€ 
का गावरिषकार 


कं जा 


ईरटर भी धार्मिक त्योहार है, परन्तु उसमें मी व्म! तो रह जाता है 


होह में छोर मुख्य रुप से छागे दाता है, आनन्दोब्लान | बंदी हाल किस 
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बाइबिल में कहा है, मनुष्य केवल भोजन से ही जीवित नहों रह सकता ।' 
| वाक्य आध्यात्मिक उद्देश्य से कहा गया है, परन्ठु मनुष्य के साधारण 
वन-क्रम में भी यह उतना द्वी सत्य है जितना कि मसीह की दृष्टि में 
धध्यात्मिक दृष्टि से था | 
। आत्मा परमात्मा की चर्चा मनुष्य अपने आत्मिक या मानसिक विकास 
: अनुपात से सदा ही करता रहा है ओर न जाने कब तक करता रहेगा * 
। लोग प्राचीन अन्ध-विश्वास से खीक कर आत्मा परमात्मा की धारणा के 
:रुद्ध जिहाद करते हैं, वे भी केवल खा-पीकर जीवन को परिपूर्ण समभने 
# दावा नहीं कर सकते। भीतिक तथा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के 
'तिरिक्त उन्हें भी कुछु ओर चाहिए । आत्मा-परमात्मा में अन्ध-विश्वास या 
:नसिक दासता के विरुद्ध जिहाद करने के लिये वे आतुर क्‍यों हो उठते हैं ! 
खान करने से सर में दर्द या पेट में मरोड़ तो उठता नहीं, जोड़ों के दर्द 
9 भी यह दवा नहीं । फिर भी पेट भर खा-पीकर नरम बिस्तर पर उन्हें चेन 
; नींद क्‍यों नहीं आती ! 
; शारीरिक आवश्यकताओं से परे, इस स्थूल जगत्‌ से .परे, कुछ ऐसा है 
:वश्य जो मोटी नज़र से प्राण-रक्षा के लिये अनिवाय न जान पड़ने पर भी 
/निवाय॑ ही है। जीवन के लिये कुछ परमावश्यक भावना है ज़रूर ! और 
7 स्थूल जीवन के परे सूक्ष्म परमावश्यक भावना है, सम्मवतः इसे हम 
<की एक परिभाषा कह सकते हैं । 
में हँसने की, अपने आपको भूल जाने की इच्छा उसकी मनुष्यता 
८ अंग है। मनुष्येतर ग्राणियों में भी ऐसी भावना है ज़रूर पर,. 


जला चहए 
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वह इतनी कम विकसित है कि हम लोगों को उसका स्पष्ट अनुभव नहीं ६ 
थाता | वह उनके जीवन में अ्रत्वन्त गोण है। उनके जीवन-रक्षा के साध 
इतने अविकसित है कि जीवन-रक्षा में ही उनकी सम्पूण . शक्ति व्यय ६ 
जाती है। उनमें जीवन की विपुल शक्ति का उच्छुवास (ल्‍परॉ3९7808 0 
37एश-गीए्रणा5 शाशए०) उतना प्रत्यद और प्रकट नहीं होता जितन 
कि मनुष्य में । े 

जीवन की शक्ति का उच्छुवास मनुष्य की आदिम अवस्था में भी उतत 
ही स्पष्ट था जितना की बीसवीं सदी की अत्वन्त सम्ब अवस्था में है। हमा 
जहाँगीर और वानिद्शलीशाह की रंग-सभाएँ, ओपेरा, नाशियोनाल पार 
के तम'शे, अमेरिकन जेज़ ओर ज़्लू तथा चुद्याली लोगों का छुरा-पान क 
अग्नि-स्तप के चारों ओर नत्य करना भिन्न-भिन्न चीजे नहीं । जीवनन्रद्षा के 
आवश्यकताएँं हमें जितना व्यस्त करती हैं, जीवन-शक्ति के उच्छुवास को व! 
या प्रक.८ करने की आवश्यकताएँ हमें उससे कम व्यध्त्त नहीं करता । 

मद! को सभी धर्म-गुरुओं ने 'वर्म-शान! का घातक कहा है, परन्तु मद 
मनुष्य के विकास का उतना द्वी आदिस अंग है जितना कि “धधर्म-विश्वास? 
जब मनुप्य ऊपा के बालसय, सुनील आकाश झोर मयंकर आआँधी के सम्मुर 
दण्डवत कर अपने कल्याण का बीमा कर लेने का विश्वास कर लेता था, तः 
भी 'सद! उसके साथ था। मालूम होता है मद! श्लीर धर्म-विश्वास, सनुस्य- 
ज्ञीवन के एबा समान आवश्यक अंग है | 

धर्म-शानः और धर्म भाव! का श्राविष्कार नहुप्व ने शोक, संताप ओर 
भय से बचने के लिये किया है। मद? का छआदिष्कार उसने किया है भत्र 
को भूलकर सुख और गाहाद की अनुभूति के लिये। फ़र् कुछ नद्ा। अपभि- 
प्राय और लक्ष्य ह--दृध््व की अनु ;। 
चाह। घम निवारह्य ( रर९एवा) 
साधन ह। जिन दो व्यक्तियों ने पहले प 
विया था, वे सनुप्य-समांत को परम 


यश 
ने अवना लत को 


नुमत । 6, से 
४६८ ) और नदनयायद्र ( रि0आंाए2 ) 
तज्ष 


24 / है हा 


मल स्क * रा स्ञ् जाता कं 
२ भी शक त्योहार है, परन्तु उसमें भी धरम! तो रह जाता ह 

ही हि ध्फ़ो सर ल््लति ह४-म धाता बन हाल 

फट से झोर सुख्य रूप से थारे दाता है, आनन्दोस्लाद ! यद्ी हाल फ्रिस- 
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सका है। ईसाई देशों में क्रिसमस के समय मंद” के राग का जो प्रवाह 
इहता है श्र 'बाल”? नाच का जो बवंडर उठता है उसमें बेचारे मसीह का 
प्रन्म बिलकुल डूब जाता है | | 
मुसलमानों का मुहरम सरासर ग़म औओर- आहोज़ारी का दिन है, लेकिन 
उस दिन भी जीवन-शक्ति का उच्छुवात कितना विंक्रद और प्रत्यज्ञ होता है ? 
उस दिन गरम इतना प्रबल नहीं होता जितना जोश ! किसी के धर्ममाव” और 
धर्म-अमिमान? को चोट न पहुँचाने के लिये, डरते-डरते कहूँगा कि इस 'हाय 
हुसैन! कहकर पीने में छाती से लट्ठ बहाने में भी एक संतोष का उन्माद है। 
हिन्दुओं के त्योहारों का कहना ही क्या । मानों हमेशा आनन्द में पागल 
हो जाने का बहाना द्र ढते फिरते हैं। होली को ही लीजिए । होली के दिन 
तो जो कुछ न हो जाय वही ग़नीमत | भारत में होली के अवसर पर जीवन- 
शक्ति का जितना उत्कट उच्छुवास द्वोता है, मेरे विचार मे उसे यदि नियमित 
हप से संचित कर संसार के बढ़े से बढ़े साम्राज्य की जड़ में लगा दिया 
त्राय; तो वह साम्राज्य की अडिग चट्टान को डाइनामाइट की तरह उड़ा देगा। 
मनुष्य आनन्द में पागल होकर अपनी शक्ति का व्यय क्यों करता है * 
ग़रीर को पुष्ट करने के लिये व्यायाम करके भी मनुष्य अपनी शक्ति को व्यय 
फरता है| शारीरिक शक्ति के व्यय से शरीर सशक्त होता है, उसी प्रकार 
प्रानन्द में उच्छुवासित होकर जीवन-शक्ति बहाने से जीवन-शक्ति श्रोर जीवन 
के उच्छुवास बढ़ते हैं | इसीलिये राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिये नाच, गान, मेले, 
माशे, नाटक, दंगल आदि बहुत ज़रूरी हैं। वे समाज में जीवन-शक्ति उत्पा- 
एन करने वाली ग्रन्थियाँ हैं | हमारे मन्दिर, मस्जिद ओर धर्म-स्थान राष्ट्र के 
गरीर में नासर हैं, जो उसकी स्वाभाविक्र उन्नति को रोककर उसे सुस्त ओर 
नेष्प्रय बनाने की चेष्टा करते हैं। गात्रील-द-अनजियो? ने एक जगह लिखा 
एक विशाल गिर्जाघर की श्रपेज्षा एक कूड़े गोबर का ढेर अधिक मूल्य- 
गन है | उससे खेत की शक्ति तो बढ़ेगी |? 
मतलब यह है कि हमारा आनन्दोच्छुवास हमारी जीवन शक्ति का एक 
खोत है | वह हमारे जीवन-प्रवाद् में शक्ति को बढ़ाने का एक उप- 
परन्तु हमारे धर्म शास्र आनन्दोच्छुवास को नरक का द्वार बताते हैं। 


ग्टलकलखलस 5यनमर+ 
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नाच, यान, थियेटर, सिनेमा, दंगल, मेले आदि इनकी दृष्टि में पाप है परन्तु 
| हू र एक निष्पक्ष आदमी मानेगा कि वह सब जीवर-शक्ति 
यह सूसाज के श्र में जीवन-र्शाक्त उत्पादन करने 
वाली ग्रन्थियाँ हैं | 


तौर पर | वजह वया है ? ऐसी वजहों को रोल कर जॉच लेना, उनके तरस्तर 
की पड़ताल कर लेना बहुत कठिन समस्‍या है-- 


आज होली के दिन जल ग़्वास देखने की चीज़ है। क्रेदियों को आज 
उतव मनाने की और आनन्द मनाने की मनाही है | इससे उनके शोक क॑ 
सीमा नहीं | मनप्व का रवामाविक अधिवार भो उनसे छोन लिया गया है | 
ञ्राज जल पर कसी विख्पता छा नही है । 


लेकिन इतने पर भी गमक-गमक वी आवाज़ आ रही है । कहीं तसला 
बज रहा है, कहीं मटका खबक ह*हां है। हसने-गाने से, आनन्द मनाने से 


ह* जझाज के दिन यदि केदियों 
दो खाना रोक व. उन्हें गाने, बजाने ओर हँसने वी शजाजञत दे दी जाय तो 
वे बहुत खुश होंगे । 

इसोलिये तो बहता हँ-- नमुप्प दे. जीब्न वा ग्ाघार वेब भोजन ही नहीं । 


समान का नोखटा चर्रा रहा है ! 


एक सवशक्तिमान भगवान हैं, जिनक्री एक चुटकी बनाने से इस साप्टि 
की रचना हो जाती है, दूतरी चुटकी बजाने से विनाश । उन्हीं लीलामय ने 
के दिन अंगड़ाई लेकर विनोद की हचछा से इस जगत्‌ की देखभाल करने 
के लिये, इसका स्वामित्व करने के लिये अपने ही रूप में मनुब्य की रचना 
कर दी ओर कहा--बेठा, यह संतषार तेरे लिये है ! 
भगवान्‌ ने मनुष्य के लिये एक प्रोग्राम ओर सिलसिला भी गढ़ कर रख 
दिया, जिसमें भूल-चूक और परिवर्तन की गुज्ञाइश नहों | इस सष्टि के विधान 
में भूल निकाल कर परिवर्तन की तजकीज़ पेश करे, ऐसो हिम्मत क्रिस 
नुप्य में है 
ओर मगवान ह्वारा अपनी लीज्ञा को पूर्ण करने के लिये बनाये हुए इस 
मनुष्य का समाज ? यह सैमात्र की माज्ञा भी उती बिसाती ने पिरोयी है, 
जिसने कि इस माला के मनकों को गढ़ा है। इस माज्ञा के मनकों में जो क्रम 
हैं, वह उत्ती बित्ताती की इच्छानुवार है। कोई बड़ा है तो कोई छोटा ; कोई 
बीच में फाता है, तो कोई अगनन्व्गज्ञ ! इस व्यवस्था से परिवर्तन करना 
भगवान की बुद्धि ओर न्याय की तोहोंन करना है| 
--यह हैं उपदेश, /जो मनुष्य के घम-प्रन्थ ओर घमं-गुरु :देते आये 
हैं। धमं-गुरु आरम्म से ही समाज को चोखटों में जड़ता आया है। जब 
समाज ने एक चौखटे में करवट बदली, चोखठा चर्राया कि समाज्ञ के रह्षकों 
ने, धम-गुरुओ्नों ने दूसरा चोखठ कीच-फाँटे लगाकर उस पर बैठा दिया । 
इन चौखरटों को बदलते देखें एक दफ़े मनुष्य सोचने लगता है-चह 
चौखटा कैसा होगा, जो भगवान्‌ ने पहले-पहल मनुष्य के इस समाज पर 
जड़ा होगा ! 
, बिक कोतूहल--- 
स्ेश्ञ और शक्तिमान की अद्भुत लीला से इस संतार के अभावव- 
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समाज का चौखटा चर्रा रह्म है ] | र्ज्‌ 


पर में हम आज भी मनुष्य के समाज को तरह-तरह के चोखटों में जकड़ा 
गये हैं। एक समाज है ६ गलैण्ड के टापू में रहने वाला, दूसरा है रूस के देश 
में, तीसरा हमारा अपना ही और फिर देखिए अफ्रीका के जंगलों में पत्तों से 
तन दाँवकर, मनुष्य के शव को भूनकर खाने वाला समाज, कुल-पति को 
ध्राज्ञा से बा ले नावनेवाला समाज ओर फिर देखिए जंगली आस्ट्रेलिया 
का पुरुष के षौरुष की उपेक्षा कर “माँ? को हो चारो ओर से प्रेर कर चलने 
वाला ज्री-शासित समाज ! 

और फिर यह रोज़न्रोज़ आँखों के सामने आने वाले परिवर्तन ! एक रोज़ 
क्या थे !--कौतृहल बुरी चौज़ इसी कमज़ोंरी से आदम' ने अदन 
बाग में फ़रिश्तों के हज़ार समझाने पर भी गेहूँ को चल ही तो लिया | 
गे मुसीबत उसकी ओलाद पर पड़ी, वह वही जानती है। 

इन्सान का कोतृहल न साना | उसने इतिहास की धुघली दूरबीन उठाकर 
भूत की क्षीण पगडण्डी की ओर देखना शुरू किया ओर क्या देस्त्रा ! 


द्राः 

#] 

जप 
0५ 
है| 


खादिस समाज-- 


देखा--एक दिन स्वणु-यरुग था! मनुष्य का समाज सुख और शान्ति 
से दिन बसर करता था| न कोई बंधन था, न क़ेद | सन॒ुप्य का समाज दिनों 
या हाथियों के योल की तरह घृमता-पिरता था। जहाँ पक्के फल देखे, तोड़ 
बाने ; पना बृत्ष देखा, छाया में रात श्रौर बरसात गुज़ार दी, पर मौसम स्तम 
"ने पर अड़चन आती थी | उसने पाल तोड़कर दूसरे दिन छे लिये रखने 
शुरू विये, पहिले लट्ट था पत्थर सार जानवर का शिकार कर गुज़ारा हो जाता 
भा । शिकार को शिकारी से सहब्बत नहीं, किसी दिन मिला, :क्िसी दिन ने 
ला | झादसी को भी अक़ल आयी | उसने जानदर को पाहना शर किया 
॥२ उसके बच्चों को खाना । बच्चे के साथ दघ के प्याले भी मिलने लगे । 


पक धरे ० टी, > अल प० ० रमन की 3०» पी कम स्टम्नप कि लक ». 

स्ज्षेसे र॒ गिरे पल के बीज को उगते देख आदमी ने सोचा, क्‍यों 
एपछह्आऊझ पर की 05 के ह्स्से सनक 
ने बहुत से पेल वो दिये जोंय, एलों की करी न रहे । इससे आर्म्म हृश्य 
पक कम मल आल 
“3 देग | खेती हुई, तो सास आदादी भी दई झोर खानाददोशी सतस हइई । 

जरा जर्मन वोह साय हे 

क 


जिया -े जरा दा छाए 


२६ । [ न्याय का संबप 


पहिले ही समाज या क़ब्रीले में, जिसके हाथ ताक़त होती थी, उसका लोहा 
थोड़ा-बहुत दूसरों को मनाना होता था। एक आदमी या औरत सरदार बन 
जाता था, परन्तु जिसने जितनी मेहनत की उसका उतना फल पाया | बहुत 
हुआ धमका कर दूसरे से फल तड़वा लिया। बल था केवल अपने शरीर, 
- का या दोस्तों का | 

पर जब खेती शुरू हुईं, तो नये गुल खिलने लगे | क़बीले में संताने हुई, 
क़बीले की संख्या बढ़ी। खानेवाले अधिक हो गये, परन्तु ज़मीन उतनी ही 
रही । अत क़बीले में गुज़ारा होता न देख लीग फूठ-फूट अलग बसने लगे | 
उन्होंने अपनी-अपनी ज़मीन अलग अलग जोती । ऐसे बसने वाले लोगों के 
गाँव बने | पर गाँव की जमीन से भी जब गाँव वालों का गुज़ारा चलना मुश्किल 
हो गया, तब एक गाँव दूसरे गाँव से छीना-ऋपणी करने लगा । लड़ाई में जो 
दल हारा उसके आदमी क़ेद हो गये । इन क़्रेद हुए आदसियों को मुफ्त में 
खिला पिलांकर मोटा करने से फ़ायदा? इससे तो यही श्रच्छा था कि उन्हें 
भून कर दो दिन जश्न मनाया जाय | 

लेकिन एक दिन मुरणी का पुलाव बना लेने की अपेक्षा रोंज़-रोज़ अश्डो 
का नाश्ता करना वेहतर है। एक रोज़ ही क़ेदियों को खा डालने से यह श्रच्छा 
समझा गया कि उन्हें ज़िन्दा रखा जाय ओर उनसे कस कर मेहनत करायी 
जाय |******“गुलाम पेदा हों गये | 


दासता का युग 


ग़लाम कया हुए, समाज का रूप ह्वी बदल गया। पहले पेट भरने के. 
लिये दूसरे गाँव पर इमला होता था। अरब ग़लाम पकड़ने के लिये ही होने 
लगा | पहले अपने हाथ से काम करके ज़रूरत पूरी होती थी, अब अगर 
आपके पास गुलाम हैं तो मसनद पर वैटिये, गुलाम आपका सब काम करेंगे। 
पहले आदमी में जितनी शक्ति थी उससे वह अपना पेट.भर पालकर यक 
जाता था, अब उसके थकने का सवाल नहीं, रहा | इसलिये उसे पहाड़ खोदने 
“ २ दरिया पाटने की हिकमत सूमने लगीं । मीलों से सुन्दर पत्थर ढो-ढोकर 
रोम, मिश्र और भारत में भव्य इमारतें खड़ी होने लगीं और गुलामों 
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# मालिक और ज़रूरी काम न होने से आकाश में बुद्धि के घोड़े दोड़ाने लगे 


सितारों की चाल के हिसाब लगे। समय काटने के लिये बाँस में तार 
5“थ कर बौणा बनी और उस दास-स्त्री को--जो ज़मीन खोद और पत्थर तोंड़ 
बर उतने आनन्द की सष्टि न कर सकती थी जितनी कि वह स्वामी के 
समान कमर में बल दे-देकर ओर ठुसक-ठुमक कर उप्तकी श्राँखों को रिका 
सकती थी, हुक्म हुआ--वुस नांचो! ! 

उस मुन्दरी के हाव-भाव ताल पर संगीत चला, जिसने मालिक के कानों 
को अमृत से भर दिया ! उस संगीत में, न केवल कानों को तृप्त करने वाले, 
इन्‍्तु हृदय को युदरुदा देने वाले वर्णन, व्याख्या और संकेत पेदा हुए। 
ऐसे विचक्षुण को जो किसी भी स्थल पदार्थ के बिना शब्दों से ही मोहक चित्र 
दइना दे कवि, महाकवि ओर परेढत की उपाधि दी गयी । 

समाज में कला ओर विद्या का प्रसार हुआ और फिर पेट भरे ठाली 
अठे मनुष्य ने सोचा कि यह अन्धड़, यह बिजली की कड़क, नदी, समुद्र तो 
मर काबू नहों आ सकते हैँ। मेरी रक्षा उसी को रिमाने में है जो इन्हें 
जाया बरता है | 
पिर व सोचने लगा--श्स सुन्दर संतार समाज को छोड़ कर, हाव, एक 
मर जाना होगा £ विद्वान ओर चतुर पुरुषों ने कह्--डरने को बात नहों। 
: का देश है जो इससे भी सुन्दर हैँ । यदि तुम जिस तरद हमारे कहे अनुसार, 
घन-पूजा कर होटेन्मोट संकटों से बचते रहे हो, अगर उसी तरह दमारा 
कत्ना मानो, तो उस देश में हस तुम्हें पहुँचा सकते हूँ | हम तुम्हारे लिये 
उस देश दे; मालिक तक पहुँचने का प्रबन्ध कर देंगे | ठुम हमारे लिये छोटी- 
ने ज़रूरें पूरी करने का प्रबन्ध किये जाओ | हम तुम्हारे धम-गुद हैं ! 

वुह दे; पास धन अधिक था, दुछू के पास वुछ्ध नह । भूखे मरते, जद 
इसने क्षायदे ये. मुताबिवः अयनी जरूरत पूरी परने के लिये छीना-कार्य 
5>ने लगे, तो घनवानों ने कहा--यह पाप है। ऐस्स क्लाददा बनाया ययवा कि 
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की आज्ञा न मानी, तो यह जन्‍म तो तुम्हारा गया ही, अगला भी जायगा। 
न्याय के - अवतार सुक्रात ने कहा--दास-प्रथा सभ्यता के विक्लास के लिये 
अआवश्यक ओर न्याय है| 


परिवार का विकास 


युद्ध होते ही रहते थे । इनमें स्नी के लिये मद के समान लड़ सकना 
कठिन था, लेकिन जो मर्द मारे जाते थे उनकी कमी को पूरा स्त्री ही कर 
सकती थी। वह समाज में ही समाज कीं उत्पत्ति का स्रोत थी। इसलिये 
निश्चय किया गया कि स्री को मार डालना नुक़ृसानदेह है, वह पाप है। 
इसके अलावा, जैसे अ्रन्न प्राम्त करने के लिये ज़मीन की ज़रूरत होती है, उसी 
प्रकार मनुष्य की खेती उत्पन्न करने के लिये ज्ली रूपी ज़मीन की ज़ंखूरत होती 
है | इसलिये धमशास्त्रों में क्री को त्ञेत्र या खेती का आदर-सूचक -नाम 
दिया गया। 
जब तक व्यक्तियों की निजी सम्पत्ति नहीं होती थी, स्रियाँ समाज की 
या क़बीले की साभी सम्पत्ति होती थीं। कुलों की निजी सम्पत्ति होने लगों, 
तो स्त्रियाँ कुलों की सम्पति होने लगीं ओर बाद में पतिदेवता की | 
ढोल, गंवार ( शूद्र ) पशु, नारी | यह सब ताड़न के अधिकारी | 
अपनी सम्पत्ति को पीटने में कुछ बुराई नहीं | पुराने समय में रूस में जब 
बाप पति को लड़की सौंपता था, तो एक हंटर भी वक्त ज़रूरत के लिये साथ 
दे देता था| हे 
परन्तु समाज का शरीर बढ़ने से यह चौखटा चर्राने लगा। दारसों ने 
: बग्माव्तें शुरू कों | मालिकों ने-कहा--क्राम हो न हो, दासों को ठाले बैठे 
खिलाते जाओ, यह कौन न्याय है ! हम ज़मीन देते हैं, यह हमारी ज़मीन को 
जोतें बोये, पैदावार हमें दें, अपना भी पेट भर लें | धर्माचार्यों और क़ानून 
बनाने वालों ने कहा--ठीक है, मनुष्य-मनुष्य सब बरावर | किसी का दूसरे 
व्यक्ति को दास बना कर रखने का क्या अधिकार ! 
बढ़े-बढ़े गाँव बसे जो बड़े-बड़े अदमियों की सम्पत्ति थे | 'इन बढ़े आद- 
को सर्दार, सामनन्‍्त, ज़मोंदार या ताल्लुक्रेदार के अधिकार थे। यह राजा 


्क्ककबाबाू | 


समाज का चौखदा चर्रा रहा है ] २६ 


कीछुऋ-छावा में छोटे राजा हो गये | इनकी ज़मीन में बसने वालों को कद्दा गया- 
्‌ शी ८ रन कते 
ठुम सरदार की प्रजा हो, इस ज़मीन को छोड़कर तुम कहीं जा नहीं सकते | 


सामन्त छुए 
गलामी के ज़माने में, जो गुलाम मालिकों के लिये बढ़िया मलमलें और 
कीमख़ाब बुना करते थे और इतर खींचा करते थे वे स्वतंत्र हो दूकानें करने 
लगे । पहले इन्हें रोगी भर मिलती थी, अब यह लगे दाम लेने | गाँव-गाँव 
फिर यह सामान बेचते फिरते थे । कुछ समझदार लोग इनसे माल ख़रीद 
दूर देशों में जा कीमतें बढ़ा-चढ़ा कर माल बेचने लगे । इन चीज्ञों को ख़री- 
दने के लिये बढ़े आदमियों को ज़रूरत हुईं जबादा रुपये की । वे अपनी प्रजा 
वो निचोड़ने लगे । जब उससे पूरा न पड़ा, तो ज़मींदारियाँ बिकने लगीं ओर 
साथ ही प्रजा भी बिकने लगी । परन्तु दारसों की तरह नहीं । जैसे ज़मीन में लगे 
पेह ज़मीन के साथ बिक जाते दें, उसी तरह। व्यापारियों को ज़रूरत थी मज़दूरों 
वी और राजा को सेना में सिपाहियों की | ज़र्मीदार अपनी प्रजा को ज़मीन 
होढ़ वर जाने न देते थे | समाज का चोखठा चर्राने लगा । 
निश्चय किया गया कोई किसी को बोध कर नहीं रख सकता। मनुष्य- 
मनुष्य सब बराबर हैं। सब को हक़ है, चाए जहाँ काम करें श्लीर अपना पेट 
भर | समानता, स्वतंत्रता और न्याय के नारे यूँ जने लगे | धर्माचार्यो आर 
न्याय वे; परिद्तों ने वाद्य, भगवान का आादिश भी तो यही हैं । 
श्थर समाज के चौखटे में यह डाबोंडोल देख पानी ने भाष बन कर संसार 
वो ऐलाना शुरू कर दिया। इंजन चलने लगे। सम्वता ने कद्टा-मनुध्य 
को दास न बनाने दोगे, हम लोटे को दास बनायेंगे । आदमी का काम मशीन 
बरेगी । दांस-प्रथा की ज़रूरत बया 


थे, रड ः 
झीशोगिव जान्ति 


। 


दाल कोर वाररता ञ्् रेत शाज््एटा र्स्डा बच न-> ओर अपर सारत्ा 
बदले गोर कारवाने खुल गये। मनृष्प शहद का भराकलया को दा 


३6 हक ्क 5 ू 
शत्ते में तसमे लगे । गोंद से लोग 2 निनिमिक कर मल जा अर कट 
शायरी ४ चयन लग | गाँद से लाग दोड-दी ड़ शाहरा। के। हाल लग [ दने मर 
कस, हे नमक जकिण्ण हा है ढ #ह 
दे वे, हर ऋआएपएड को धाग्मा साएः ह5पः कआयनशणा जरा ता हू आ्न्क्दा। ४7 
रु वदिणा शोर उदा दल दिया दा #ऋच्ट। ९५६४2, ६ श्मालकान 


3 


३० 
(५ 


[ न्याय का संघर्ष ! 


कहा--दिन भर सी आदमी से काम कराया, आधे मुनाफ़े में सबको ठकराया 
क्या शअ्रच्छा तरीक़ा है | 
मनुष्य ने सोचा, प्रकृति की सबसे बड़ी देन स्वतंत्रता ही है? और वह 
स्वतंत्रता उसे मिल गयी। स्वतंत्रता से उसने एक दूसरे का मुक़ाबिला शुरू 
कर दिया। छोटे कारखाने से बढ़े कारख़ाने खुलने लगे। कड़े कारख़ानों के 
सस्ते माल के सामने छोटे कारख़ानों का माल महंगा पड़ा, वे उजड़ गये | 


हाथ से काम करने वालों -का तो कहना ही क्‍या ! वे अपना हथौड़ा, 


असूला और करघा बेच कारखानों में नोकरी करने चले | एक बहुत बड़ी श्रेणी 


ऐसे लोगों की पैदा हो गयी, जिसके पास सिवाय दो हाथों के कमाने का और 
कोई साधन नहां रह गया। इधर एक सशीन, जो पहले तीन-चार आदमी 
का काम करती थी, अ्रव॒ तीत-चालीस का काम करने लगी | मज़दूर श्रेणी 
ख़़ब बढ़ने लगी । यह श्रेणी पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, चाहे काम करे, चाहे हाथ 
पर हाथ धर कर बैठी रहे | परन्तु पेट ! वद इन्सान के ऊपर बड़ा बन्धन है। 
वह नहीं ब्रठे रहने देता। 
पेट भरने के लिये जब्र तक साधन न हों वह भर नहीं सकता । जब यह 
पेट भरने और तन ढॉपने के लिये तैयार सामान की क़ीमत अदा नहीं कर 
सकते, तो मिल-मालिक ओर व्यापारी इन्हें क्‍यों पालने लगे ? जब यह लोग 
ख़रीद नहीं सकते, तो मालिक को पैदावार कम करनी पड़ती है | इसका मत- 
लब होता है, कुछ और आदमी वेकार। ज्यों-ज्यों बेकारी बढ़ेगी, त्थो-त्य 
खपत कम होती जायेगी ! ज्यों-ज्यों खपत घटेगी, पेदावार कम करनी पड़ेगी, 
वेकारी बढ़ती जावेगी और इस सब का मतलब है करोड़ों का नंगा, 


भूखा रहना | 


०. 


श- 


पजीवाद का दिवालियापन 


अब फिर समाज का चौखटा चर्राने लगा हैं। आज समाज के जीवन में 
व्यक्ति का महत्व कम रह गया है। जो काम होता है सम्मिलित तौर पर हीता | 
| कील, काँठा तक बनाने के लिये सैकड़ों आरादमियों को एक साथ सिर 


पे ड्तं 


परन्तु लाभ जाता 


एक ही थ्रादमी की जेब में | मालिक 


रू 


५ पा 
समाज का चौखठा चरा रहा है ] ३१ 


रहता है एक ही आदमी, ओर वह आदमी कारजख़ाने और मिल को चलाता है 
केवल अपने मुनाफ़े के लिये। घन पैदा करने के सब साधन बहुत थोड़े व्यक्तियों 
ओे हाथ में हैं। वे पंदावार के चक्र को चलाते हैं अपने सुनाफ़ के लिये, 
समाज वी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये नहीं । 

एक श्रोर गोद्ामों में करोड़ों का माल भरा पड़ा है, गेहूँ की क़ीमत चढ़ाने 
के लिये उसे जलाया और समृद्र में फेंका जाता है । दूसरी ओर लोग भूख से 
ब्रिलबिलाते हैं, सर्दी गर्मी में कपड़ा न होने से मरते है। बाज़ारों में शोर मच 
रा है-ख़रदार नहों, खपत नहों । जनता में शोर मच रहा है, रोटी नहीं, 
बापड़ा नहीं | 

मांग भी है, सामान भी है, परन्तु समाज के छोखटे का क्रम ठीक नहों 
>स्ता । वह चर्र रहा हैं। इसके लिये अजीतोग्ररीव्र उपाय सोचे जाते हैं । 
दूसरे देशों के बाज़ारों पर क़्ज़ा करो उन देशों में अपनी पेदावार खपाओों | 
हो सकता #ई, कुछ समय के लिये किसी देश का गुज़ारा यो चल जाय, 
एर कब तक ? े 

आ्राज़िर कोई देश दूसरे का शिक्कार क्यों बने ! शोर किर संसार के बढ़े- 
चंद प्भी देश दूसरे देशों को नोचें-खसोटंगे, तो लाश पर कुत्तों की तरह 
बंद भी तो लड़-लड़कर मरेंगे। 

छाज संसार में मनुप्य-लमाज की यही हालत ए। मनुष्यों के आराम 
प्र सुख्य वे; बचाय सेहनत की जाती है और रुपया खर्च किया जाता है, 
मनृष्य-समाज का संहार करने के लिये। इृुगलेश्ड अरबों झपया गोला, बारूद 
ऋर तोय नेयार करने में खर्च ढार रहा है-- जमनी उससे अधिक, तो फ्रांस 
स्पसे झधिक और ब्मरिका उससे अधिझ | आख़िर दताइए, इस अरबों 


००--क 


2० है की 


दी करत हाजी पं सजी >> ने मेहनत प्र हक के 77202 ज्ञेसमें ० मनप्य 
| शरणों रुयये भ जिसे दनिया ने मेहनत कर पदा किया हैं और सिसमें समुए् 
००6० ० कम्प 


वत नाश कर देने के उपाय ही नि यम मीट हैं, समाज को क्या 
दे। नाश कर देने के उपाय छोर साधन तेयार किये जा रहे हैं, समात को कट 
चश्मा 
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न्याय का संघर्ष ] ३२ 


जाय और मेहनत करने पर भी वे भूखे न रहँ | कशमकश, तनातनी और 
संघर्ष ज़ोर पकड़ रहा हे | समाज का चौखटा चर्र रहा है। - 

धर्म-गुरु और आचार्य कहते है कि भगवान्‌ और प्रकृति ने इस चौखटे 
को ऐसा ही बनाया है, इसे तोड़ने की कोशिश करना फ़िज़ल है, नादानी है, 
परन्तु जिनकी गदने दब रहीं है, उन्हें ऐसे मीठे उपदेशों को समझने लायक 
होश ही नहीं । वे मुसीबत से पागल हो रहे हैं | 


नयी व्यवस्था की ओर 


बहुत दिन से समाज का यह चोखटा चर्रा रहा हैं | इस चर्ाहिट को सुन . 
कर एक आदमी ने कहा कि यह चोखठा बदल देना चाहिए । उसने कहा, 
नया चोखटा ऐसा हो कि जितने काम साभी मेहनत से किये जाय उनका 
फल भी लोग सामे में बाँट लें। उत्तत्ति के साधनों को कोई अकेले पेदा नहीं 
करता, वे सब के सामे हों। देशों को यों बॉँटकर आपस में लड़ना फ़िड्ल 
है। सब देश ऐसे मिल कर रहें जैसे एक देश के अनेक शहर, गाँव मिलकर 
रहते हैं, उनके दिलों में भेद नहीं होना चाहिए। लोगों ने हिसाब लगा कर 
: देखां है कि संसार में इतनी पैदावार होती हैं कि किसी के भूखा मरने की 
ज़रूरत नहीं, परन्तु वह ठीक तरह से बंटती नहीं | वजद् यह कि व्यक्ति का 
या श्रेणी का स्वार्थ ऐसा होने नहीं देता । सब दुःख दूर हो जायें यदि समाज 
की प्रधानता हो जाय | व्यक्ति के हानि-लाम को न देख कर समाज के ही 
कल्याण की ,.बात सोची जाय | यह ज़माना है पूँजीवाद के रूप में व्यक्तिवाद 
का, हमें ज़रूरत है समाजवाद की | 

हम कहते हैँ--पँजीवाद के चरति हुए चौखटे की जगह अब एक नये 


चौखटे की ज़रूरत है | 


स्वराज्य और श्रेणी-समस्या 
वराज्य आर शरान्तमस्या 


( १६३६ की स्थिति ) 


प्रत्यक्ष में इस समय हमारे देश का वातावरण विशेष क्षुब्ध नहों दिखायी 
देता | जनता जेल जाने की तैयारी नहीं कर रही है, जो जेल में थे, जिनके 
निकट भविष्य में छूट जाने की कोई आशा नहीं थी, वे भी वाहर आ रहे हैं 
ओर जो अभी तक बाहर नहीं आ पाये, उनकी प्रतीक्षा में जनता उतावली 
हो रही है| ब्रिटिश वरिष्ठ शक्ति से कोई समभीता न कर केवल लोहा लेने 
वी ही बात न सोच, हमारे राजनीतिक कर्णधार सोदे ओर भाव-तोल की 
बात-चौत भें लगे हैं। आठ प्रान्तों में कांग्रेस की नीति का बोलबाला है 
हम क्रियात्मक या रचनात्मक कार्यनक्रम की ओर भुके दिखाई देते हैं 

यह सब टीऊ़ है, परन्तु आज जेसी राजनेतिक जागृति हमारे देश में 
£ं ऐसी पहले कभी न थी और जो टोंस प्रश्न आज हमारे सामने है वे पहले 
वमी न थे। शअ्रब तक हमारे राजनतिक संग्राम की एक पुकार थी--स्वराज्य 
हसारा जन्म-सिद्ध अधिकार है | जब तक हम लोग केबल भावुकता या वजह 
दागी से ही प्रस्ति होवार स्व॒राज्य को वाल्पना आर स्वप्न छा वियय सममते 

निहायत सहलियत से यह पुकार हमारा काम देती चली गई। परन्तु 
ज्यों ही हमारे ग्रानदोच्नन में वास्तविकता का पट दआया, हम गम्भीरता से 
अपनी समस्याश्रों को सोचने लगे, हमारे सामने अनेक टेदे सवाल 
पद हो गये | ह 

वबराज्य व दारइनाएं 


भा लत आन अलवर 


एम सोचने लगे--त्वराज्य हमारा जन्म-सतिद्ध ऋधिकार तो है, परन्तु वह 
रवेराज्य वसा होगा £ भिन्न-भिन्न हेणी आझार दिचारो के लोग म्वरगाज्य की 
बेरपणा कपने अपने स्वप्लो देः झनुसार करने हूगे । घनप्ति व्यापारियों और 
मिलन्‍शलिको ने सममा-त्वराब्य का हू होगा कि विदेशी ब्यापर को हम 
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न्याय का संधर्प ] श्र 


नाय और मेहनत करने पर भी वे भूखे न रहँ | कशमकश, तनातनी और 
संघर्ष ज़ोर पकड़ रहा है | समाज का चौखटा चर्रा रहा है | - 

धम-गुरु और आरचाय कहते दे कि भगवान और प्रकृति ने इस चौखटे 
को ऐसा ही बनाया है, इसे तोड़ने की कोशिश करना फ़िज्जल है, नादानी है, 
परन्तु जिनकी गरद्दनें दब रहीं हैं, उन्हें ऐसे मीठे उपदेशों को समभने लायक 
होश ही नहीं । वे मुसीबत से पागल हो रहे हैं । 


नयी व्यवस्था की ओर 


बहुत दिन से समाज का यह चौखदा चर्रा रह हैं । इस चर्राहट को सुन 
कर एक आदमी ने कहा कि यह चौखटा बदल देना चाहिए । उसने कहा, 
नया चौखटा ऐसा हो कि जितने काम साभी मेहनत से किये जाँय उनका 
फल भी लोग सामे में बॉँट लें | उत्पत्ति के साधनों को कोई अकेले पंदा नहीं 
करता, वे सब के सामे हों । देशों को यों बॉठकर आपस में लड़ना फ़िज़ल 
है। सब देश ऐसे मिल कर रहें जैसे एक देश के अनेक शहर, गाँव मिलकर 
रहते हैं, उनके दिलों में भेद नहीं होना चाहिए। लोगों ने हिसाब लगा कर 
 देखां है कि संसार में इतनी पेदावार होती है कि किसी के भूखा मरने की 
ज़रूरत नहीं, परन्तु वह ठीक तरह से बंदती नहीं | वजह यह कि व्यक्ति का 
या श्रेणी का स्वार्थ ऐसा होने नहीं देता । सब दुःख दूर हो जायें यदि समाज 
की प्रधानता हो जाय | व्यक्ति के हानि-लाभ को न देख कर समाज के हों 
कल्याण की ,बात सोची जाय | यह ज़माना है पँजीवाद के रूप में व्यक्तिवाद 
का; हमें ज़रूरत है समाजवाद की | 
.. हम कहते हैं--पूँजीवाद के चर्राते हुए चौखठे की जगह अब एक नये 
चौखटे की ज़रूरत है । 


स्व॒राज्य और भेणी-समस्या 


( १६३६ की स्थिति ) 


.. प्रत्यक्ष में इस समय हमारे देश का वातावरण विशेष क्षुब्ध नहों दिखायी 
देता | जनता जेल जाने की तैयारीं नहीं कर रही है, जो जेल में थे, जिनके 
निकट भविष्य में छूट जाने की कोई आशा नहीं थी, वे भी बाहर आ रहे हैं 
ओर जो अभी तक बाहर नहीं आ पाये, उनकी प्रतीक्षा मं जनता उत्तावली 
हो रही है | ब्रिटिश वरिष्ट शक्ति से कोई समझभोता न कर केवल लोहा लेने 
की ही वात न सोच, हमारे राजनीतिक कर्णघार सौदे और भाव-तोल की 
बात-चीत में लगे हैं। आठ प्रान्तों में कांग्रेस की नीति का बोलबाला है, 
' हम क्रियात्मक या रचनात्मक कायन्‍क्रम की ओर भुके दिखाई देते हैं । 
यह सब टी5 है, परन्तु आज जेसी राजनैतिक जाग्रति हमारे देश में 
हैँ ऐसी पहले कभी न थी ओर जो ठोंस प्रश्न आज हमारे सामने हैं वे पहले 
कभी न थे | अरब तक हमारे राजनैतिक संग्राम की एक पुकार थी--स्वराज्य 
हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है | जब तक हम लोग केवल भावुकता या वजह- 
दारी से ही प्रेरित होकर स्वराज्य को कल्पना ओर स्वप्न का विषय समभते 
रहे, निद्ययत सहूलियत से यह पुकार हमारा काम देती चली गईं। परन्तु 
ज्यों ही हमारे आन्दोज्नन में वास्तविकता का पुट आया, हम गसम्भीरता से 


अपनी समस्याश्रों को सोचने लगे, हमारे सामने अनेक टेढे सवाल 
पंदा हो गये । 


स्वराज्य की कल्पनाएँ 


हम सोचने लगे--स्वराज्य हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार तो है, परन्तु वह 
स्वराज्य कैसा होगा ! भिन्न-भिन्न श्रेणी और विघारों के लोग स्वराज्य की 
कल्पना अपने अपने स्वप्नों के अनुसार करने लगे। धनपति व्यापारियों और 
मिल-मालिकों ने समझा--स्वराज्य का श्रर्थ होगा कि विदेशी व्यापार को हम 


हक 


“रन -लनकल»मइणकान«9-३०+ «तट घमतसर पता जलन>»न«» “कलम ्शनन ताक पाता कान न तल पत व फत कक ननन न कन-- न न गन नल >न >फनन न-नन कप कीकवकनन पाना समन कस» ऊ न नउभन मकनफनन-+- कान क+ कान लन जन नकल 5५ जीत रँ 


उ [ न्याय का संघर्ष 


सारी अयात-कर लगा कर कुचल देंगे, हमारे ख़ज़ानों में सोना बरसने लगेगा | 
ज़मींदारों ने सोचा--हम पर दबाव रखने बाली ब्रिटिश शक्ति का नाश हें 
जायगा | अपनी अधिकृत भूमि के हम निरंकुश स्वामी हो जायेंगे, सामंतवाद 
के गये दिनों के मीठे स्वप्न उन्हें दिखायी देने लगे। देशी नरेशों ने भी सन्‌ 
३० में ब्रिटिश शासन के प्रति बढ़ते हुए असंतोप की लहर को देखा, भारत 
में स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की उमंग को अनुमव किया, एक दर्फ़ फिर वे 
महा-महिमा छुत्रपति बनने का ख्वाब देखने लगे | पहली गोजमेज़ कास्फ़रेन्स में 
, स्वयं उन्होंने ही संध्र शासन की चर्चा चला दी | मध्यम श्रेणी के नौकरी 
पेशा लोग ओर छोटे-मोटे व्यापारी सोचने लगे, स्वराज्य का श्रर्थ होगा कि 
तनज़ुवाहें बढ़ जायेंगी टेक्स घट जांयगे, पुलिस की डॉट-फटकार कम हो 
जायगी | किसानों ने समका-लगान कम देना पढ़ेगा, बेगार बन्द हो जायगी। 
मज़दूरों ने समका--मज़दूरी वढ़ जायगी, वेकारी से छुटकारा मिलेगा, भर 
पेट खायेगे,बेज़ौफ चलेंगे । मालूम होता था समी का भला होगा, सभी की 
सन-चाही मुराद पूरी होंगी, परन्तु ज्यों-ज्यों भिन्न-भिन्न श्रेणियाँ अपने स्वप्नों 
. को ठोस रूप देने का यत्ञ करने लगीं, परस्पर संघ की सम्भावना वेदा 
-होने लगी । 


नेताओं की आशंका 


हमारे नेता श्रेणी-संघर्ष की इन सम्मावनाओ्ं से आशंक्रित हो रहे हैं। 
उनका कहना कि इस प्रकार प्रेणी-स्वार्थ के विचार से प्रेरित होकर स्वराज्य 
"के आन्दोलन को संचालित करने की प्रदइत्ति घातक है। इसके परिणाम-स्व- 
-रूर श्रेणी-वैमनस्य बढ़ाकर हम ब्रिटिश शक्ति के मुकाबिले में न केवल निरबल 
'हो जायेंगे, बल्कि लक्ष्य-भ्रष्ट दो, स्वयं ही लड़ मरेंगे। मोटी नज़र से देखने 
से यह आशंका बहुत ठीक मालूम होती है और यद्दी उचित जान पड़ता है 
कि पहले प्रजातांतिक क्रांति द्वारा राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लें किर इन. 
"प्रश्नों पर विचार करनेका समय आयेगा । यह दलील हमें अपने उदार-दल 
के नेताओं ([79०:8 [९४0९75) की दलील की याद दिला देती हे। 
: कहना भी कितना माक़ूल है--हमें पहले ब्रिटिश शासन की संरक्षता 





हि 


स्व॒राज्य ओर श्रेणी समस्या ] झ्भ 


में देश की आर्थिक, सांस्कृतिक उन्नति कर शासन का अनुभव प्राप्त कर लेना 


चाहिए | स्वराज्य के | योरय हो जाने पर ब्रिटिश शासन के सहयोग से हम 
स्वयं स्वतंत्रता और स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे | 


यदि स्वराज्य हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है, तो किस प्रकार का स्वराज्य 


हम चाहते है या किस प्रकार की समाज या शासन-व्यवस्था में हमारा हित 


है, यह सोचने का अधिकार भी हमारा जन्म-सिद्ध है । जब हम स्वराज्य-प्राप्त 
के लिये प्राण की बाज़ी लगा रहे हैं, तो हम उसका विश्लेषण किये बिना, 
उसकी वास्तविकता की छानबीन किये बिना नहीं रह सकते। आख़िर स्व- 
राज्य हैं क्या ? देश में देश के राज्य के का अथ है क्‍या? या कहिए देश 
का ही श्रथ क्या है ! 


मक़्शे में तो 'हमारे देश” का अर्थ हैं--कुछ पर्वत श्रेणियाँ, कुछ 
नदियाँ, भूमि का एक बहुत बड़ा टुकड़ा | स्वराज्य का अर्थ निश्चय ही इन 
ड़ पदार्थों की स्वतंत्रता नहीं है । स्वराज्य का अथ है--इस भू भाग में 
रहने वाले लोगों की स्वतंत्रता और उनकी समृद्धि । इतना ध्यान में रख लेने 
'पर हम अपने लक्ष्य स्वराज्य की मीमांसा और परिभाषा किये बिना नहीं रह 
सकते । यदि स्वराज्य का अर्थ हम देश की जनता की स्वतंत्रता और हित 
समझ लें; तो हम इस प्रश्न की अवहेलना नहीं कर सकते कि जनता का या 
देश की अधिक से अधिक जनता का लाभ कैसे हो सकता है | 
अनिवार्य श्रणी-संघर्प 


वास्तविकता की ओर से आँखें बन्द कर अपने आपको धोखा देने से 
क्या लाभ ! हम यह बात भूल नहीं सकते कि हमारे देश की जनता अन्य 
देशों की जनता की भाँति, भिन्न-भिन्न श्रेणियों में विभक्त है और समाज में 
इन ध्रेणियों के परस्पर सम्बन्ध ऐसे हैं कि उनके हितों में संघघ अनिवाय है। 
'एक श्रेणी की समृद्धि या स्वतंत्रता प्राप्त करने का अवश्यम्भावी परिणाम यह 
दोगा कि दूसरी श्रेणी, जो अब तक प्रथम श्रेणी की पराधीनता या दीनता से 
लाभ उठाती रही है, अपने हितों को ख़तरे में समझे | यह बात अप्रिय ज़रूर 
है, परन्तु सत्य है। प्रत्येक मनुष्य संसार के अन्य प्राणियों में अपनी ही आत्मा 
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अनुभव कर, उनके सुख से सुखी हो, यह रोचक सिद्धान्त त्याग और आध्या- 
त्मिक व्याख्यानों के लिये बहुत अच्छा विपय॑ है, परन्त॒ कोई समाज इस पर 
कभी अमल नहीं कर सका | कुछ व्यक्तियों की बात जाने दीजिए ; व्यक्ति 
सद्भावना से प्रेरित होकर स्वार्थ का त्याग महत्तर स्वार्थ अर्थात्‌ समाज और 
जगत्‌ के कल्याण के लिये कर सकता है, परन्तु एक सम्पूर्ण श्रेणी या समाज 
अपने हितों या स्वार्थ का बलिदान नहीं कर सकता, करेगा भी तो किसी 
उद्दश्य से ! 
जब हमारा समाज श्रेणियों का संमूह है, क़दम-क़दम पर जब श्रेणियों की 
समस्या हमारे सन्मुख अनिवाय रूप से आयेगी ही, तो क्‍यों न हम परिस्थिति 
को उसी दृष्टि से देखें ? यदि जिस स्वराज्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं; वह 
हमारे देश की जनता या अधिकांश श्रेणियों के हितों के विरुद्ध जा रहा हे तो 
हम जनता को सदा के लिये उल्लू बनाकर उसे न प्राप्त कर सकेंगे, न कायम 
ही रख सकंगे | यदि वह देश की बहु-संख्यक जनता के हितों के स्वार्थ के 
अनुकूल है तो उसे स्पष्ट स्वीकार करने में हज ही क्या ! बल्कि उसे स्पष्ट तौर 
पर अंगीकर कर उसका एलान करके ही हम अपने स्वतंत्रता के संग्राम को 
सबल और सफल बना सकेंगे। जिन श्र णियों के हित बहुसंख्यक जनता के 
हितों के प्रतिकूल हैँ उन्हें भी हम भूख नहीं बना सकते | वे अपने लिये आने 
वाले ख़तरे को ख़्ब समझती हैं। उनका सहयोग राष्ट्रीय आन्दोलन को कभी 
मिल नहीं सकता ओर हम उन्हें सन्त॒ष्ट करने के लिये बहुसंख्यक्र जनता को, 
प्रायः सम्पूर्ण देश को, उनके स्वार्थ ओर हित की बात सोचने और कहने से 
वंचित नहीं कर सकते | 
शोषितों का स्वराज्य 
जिन श्रेणियों के हित परस्पर विरुद्ध हैं उनमें संघर्प होता ही है | परोपकार 
की भावना और आध्यात्मिकता की लीपापोती कर हम उन्हें सदा बहला 
कर नहीं रख सकते | यदि देश के मुख्य अंग किसानों ओर मज़दूरों को' 
“४” -, में पेट भरने का अधिकार या अपने श्रम से उपार्जित कमायी को 
जे , का अधिकार भी नहीं मिलता, उनके लिये स्वराज्य का अ्थ ही 
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क्‍या होगा ! उन्होंने जो कुछ त्याग या कष्ट अपने स्वप्नों की प्राप्ति के लिये 
सहन किया है उसका क्‍या मुआविज़ा उन्हें मिलेगा ओर ओर भविष्य में 
उनसे जो और भी अधिक त्याग की आशा की जा रही है, उसी के लिये वे 
क्‍यों तैयार होंगे ! 

हमारा अपने स्वतंत्रता संग्राम का अनुभव हसें बताता है कि कुछ श्रेणियाँ 
सदा हमारी महत्वाकांज्षाओं के विरुद्ध रही हैं। उन्होंने सदा हमारे शोषकों 
का ही साथ दिया। वे देश की जनता के शोषण में हमारे शोषकों के हिस्से- 
दार हैं, उनके लिये ऐसा करना ही स्वाभाविक है। उनके संतोष के लिये हम 
यदि दलित और शोषित श्रेणियों की माँग को दबा देने का यज्ञ कर गे तो 
इसका अर्थ होगा कि हमें स्व॒राज्य के स्वप्त को ही भूल जाना होगा या फिर 
ब्रिटिश शोपण की जगह देशी शोषण स्वीकार करना होगा । 
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एक ओर तो हम देखते हँ--संतार का मनुष्य-समाज श्रेणियों का समूह 
है। मनुष्य-जाति का इतिहास, भिन्न मिन्न श्रेणियों के विकास, उनकी पारस्परिक 
उतरा-चढ़ी और संघर्ष का इतिहास है। दूसरी ओर हम देखते है--हमारे 
देश में इस प्रश्न को दृष्टि से ओमल करने का और इसे दवा देने का प्रयत्ष 
किया जा रहा है ! मानों हमारे देश का सामाजिक और आर्थिक संगठन शेष 
संसार से प्रथक्‌ और भिन्न हो | इसमें सन्देह नहीं कि अभी हाल तक हमारे 
देश में श्रेणियों के भेद का प्रश्न उत्कट रूप में उपस्थित नहीं था | इतके तीन 
कारण थे | प्रथम उद्योग-धंधों की उन्नति का अपेक्षाकृत श्रभाव, दूसरा सामा- 
जिक और राजनैतिक जाश॒ति का अमाव, तीसरा और प्रधान कारण जो अब 
भी सोजद है--है विदेशी शात्तन की मौजूदगी । विदेशी शासन की मौजूदगी 
में अपनी प्रत्येक राष्ट्रीय न्‍्यूनता ओर हीनता का कारण हम स्वभावतः ही इस 
शासन को समभते रहे | दलित श्रेणियों का ध्यान मुख्य-शोपक्र की ओर ही 
रहा, उन्होंने हमारे अपने द्वी देश में मोजूद उन श्रेणियों की ओर कभी ध्यान 
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: न दिया, जो विदेशी शासन के संरक्षण में शोपण का एक बड़ा भाग हज़्म 


न्‍] 


! 


। कर, विदेशी शासन के ब्रक्ष की जड़ों का काम करतीं रही हैं । 


श्‌ 
जब हमने देश की सम्पूर्ण शक्ति से विदेशी शासन-व्यवस्था के त्रत्न को 


: उखाड़ फेकने का यज्ञ किया, तो हमें मालूम पड़ा कि इस वृक्ष की जड़ें हमारे 
/ समाज में कितनी गहरी पहुँची हुई हैं और यह जड़ें हमारे समाज की भूमि 


में, प्रथक प्रथक श्रेणियों के रूप में मोजूद हैं। यदि हम वत्तमान शासन-व्य- 
वस्था के बाहरी रूप को काट-छाँट भी दें यानी गोरे शासकों को भगा भी दें, 
तो भी इस शासन-व्यवस्था की जड़ों से जो शाखा-प्रशाखा निकलेगीं, वह मित्र 
नही होगी | देश की जनता का शोपण यह वृक्ष इसी प्रकार करता रहेगा | 
शॉषण क्यों ! 

यदि हम राह चलते किसी भी देश-वासीं से पूछें कि देश की दुरावस्था 
का क्‍या कारण हे ! वुरन्‍त उत्तर मिलेगा--विदेशी शासन | परन्तु विदेशी 
शासन के कारण हमारी दुरावस्था क्‍यों है ? इसे सवं-साधारण ठीक टीक नहीं 


! समभते | ब्रिटिश भारत की अपेक्षा भी देशी रियासतों में जनता की दुरावस्था 


. क्‍यों है ? इस प्रश्न का उत्तर वे नहीं दे सकते | आम ग्रामीणए-न्‍या शासन 

: व्यवस्था और राजनीति से अनभिजश् जनता का ख़याल है कि अंग्रेज लोग 
रे बे + कप 

: भारतवष से टेक्स के रूप में घन संचय कर जहाज़ों पर लाद विदेश ले जाते 


हैं, देश से सब सोना चाँदी खिंच गया हे और देश में नोटों के रूप में कांग्रज़ 
ही काग़ज़ रह गया है | इससे परे उनकी दृष्टि नहीं जाती ! सत्याग्रह ओर 
असहयोग के ज़माने में स्वयं कांग्रेस के प्रचारक इस प्रकार की वेसिस-पैर की 
बातें फैलाते फिरते थे उनका स्वागत भी ख़ुब होता था और एक हृद तक 
जनता में असंतोष फेलाने के लिये यह बातें कारगर भी थीं | 
यह बतंगड़ उस समय चल जाता था, लेकिन आज नहीं चल सकेगा । 
आठ प्रान्तों में आज कांग्रेसी सरकारें चल रही हैं। टेक्स वहाँ आज भी 
लिया जा रहा है, बढिंक और टेक्स बढ़ाने की तदबीर सोची जा रही हैं। 
आज हम लोगों के लिये यह कहना कि कांग्रेस-मंत्री टेक्स इकट्ठा कर विलायत 
देते हैं, सम्भव नहीं | इसमें सन्देह नहीं कि विदेशी शासन-ब्यवस्था में 
, इकट्ठा करने और व्यय करने की जो नीति थी, वह सदा देश के 





््््् जीत 2 के 3 3388,/५ हि ५ हु ९ 8३ 22-42 


हज 


न पर 


किसान और मज़दूर श्रेणी-समस्था | ३६ 


जरा 


प्रगति के मार्ग में बाधक रहीं ओर स्वायत्त-शासन में जो कुछ गुंजाइश है 
उसके अनुत्तार कग्रेसी मंत्रि-सश्डल जहाँ तक सम्भव है देश की दलित श्रेणियों 
के साथ सहानुभूति प्रकट करने का यत्र कर सकता है। कांग्रेस द्वारा अ्रख्ति 
यार की गयी नीति में सदाशय का थआ्राभास ज़रूर है। उससे गुछु सहायता भी 
दलित शेणियों को ज़रूर मिलेगी, परन्तु उनकी दुरवस्था का अन्त इससे न 


हो सकेगा | ज़रूरत है--समाज ओर देश की शासन-व्यवस्था में आमूल 


कप | 
परिवतन की | 
दुरावस्था किनकी £ 


हमारे देश की दुर्वस्था के क्या कारण हैं ! यह जानने के लिये पहले 
यह देखना ज़रूरी है कि दरअसल हमारे देश में दुरावस्था है किसकी १ हमारे 
देशी नरेशों की दुरावस्था नहों, हमारे ताल्लुक़ेदारों ओर ज़मींदारों की दुरा- 
वस्था नहीं | हो सकता है पहले की अपेत्ता वे किसी क़दर कम स्वच्छुन्द हों, 
उनकी निरंकुशता में कुछु कमी आर गयी हो, राजसी ठाट ओर प्रमोद में- 
रुपया पानी की तरह बहाने की सहूलियत में फर्क पड़ गया हो, कुछ कज़े 
सिर पर हो गया हो, परन्तु उनकी दुरावस्था नहीं। मिल मालिकों की 
दुराबस्था नहीं कोठी-पतियों ओर व्यापारियों की भी दुरावस्था नहीं | वे भूखे 
नहीं, नंगे नहीं रहने की जगह से लाचार नहीं। उनके प्रसाद आकाश को 
प्रेड़ते चले जा रहे हैं, उनकी मिलों की चिसनियों का घुआँ, उनकी क्षमता 
की ध्वजाएँ आकाश में फहरा रहा है। उनके मोटरों ओर वाहनों में कमी- 
नहीं आयी | मोटरों के प्रति वर्ष नये नये आने वाले माडलों की खपत कम 
नह हुईं, उल्दे बढ़ती ही जाती है ऊँची तनख्वाह पाने वाले सरकारी अफ़सरों 
या पृजीयतियों की दलाली और कारिन्दगी करने वालों की दुरावस्था नहां। 
ऊचे पेशेवर लोग भी दलित नहीं हो रहे हैँ | इन्हें विदेशी शासन के प्रति 
ही शिकायत है कि शोपण का बड़ा भाग वह शासन ले जाता है और इन्हें 
अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण करने का अवसर नहीं मिलता । 
. दुरावस्था हैं उन लोगों की जो अपने शरीर का पसीना वहा कर उपज 
ओर पैदावार मुहय्या करते हैं। जो समाज के विराद रथ में घोड़ों और पहियों, 
पे काम करते हैं, वे पिस रहे हैं। उन्हीं के पेट ख़ाली हैं, उन्हों के शरीर 


रद 


पे 


2] 
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: “नंगे हैं और जो समाज के रथ पर ब्रैठकर सवारी कर रहे हैं या रथ की बागडोर 
हाथ में सभाले हैं, चाहे चिंता के बोक से उनके माथे पर त्योरियाँ पड़ रही 
'हों, जान के लाले उन्हें नहीं पड़ रहे हैं | 
किसानों की दुरावस्था ! 
वास्तव में श्रम करने वाली श्र णियों या समाज के अंगों को लीजिए-- 
सब से पहले आप के सामने ज़मीन से सिर मारने वाला किसान आता है। 
श्र णी रूप से या सामूहिक रूप से इसकी क्या अवस्था हे, यह किससे छिपी 
हे? यह सब कुछ उत्पन्न करके भी वह कितना दीन-हीन ओर पराश्रित है ? 
समाज की शिकारी श्र णी के हाथ में वह बिना पंख का पक्षी हे । वह कितनी 
विडम्बना का पात्र है ? इसका अन्दाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 
उसका दूसरा समानार्थक नाम हैं--गंवार ! 
किसान अपने किसानपने का चाहे जितना अ्रभिमान कर ले, कोई दूसरा 
व्यक्ति न तो किसान बनने को तैयार होगा, न कहलाने को | फिर भी हमारे 
'देश की सम्पूर्ण आबादी के तेईस ( १६३० ) करोड़ मनुष्यों में से जो भूमि 
से सम्बन्ध रखते हैं, इक्कीस करोड़ अस्ती लाख किसान ही हैं। शेष एक 
करोड़ बीस लाख ही ऐसे हैं जो अपने आप को दीन-हीन किसान न कह कर 
मालिक कहलाने का अमभिमान कर सकते हैं | एक हृद तक इन लोगों का यह 
अभिमान ठीक ही है, क्योंकि देश की भूमि से प्राप्त होने वाली आमदनी में 
से एक अरब अस्सी करोड़ रुपया इन्हीं के पेट में चला जाता हैं, जिसके 
लिये इन्हें हाथ से मेहनत नहीं दिमाग से चालबाजी ही करनी पड़ती है । 
इक्कीस करोड़ अस्सी लाख का कांम है मेहनत से पैदा करना और एक 
करोड़ बीस लाख का काम है, ढंग से व्यय करना ! मोंटे हिसाव से कह सकते 
हैँ कि प्रति एक भाग्यवान्‌ के सुख और आराम की व्यवस्था के लिये अद्वारद 
अमागे मेहनत कर मरते हैं। कौन इनकार कर सकता हे कि इन दो कोटियों 
के प्राणियों की दो मिन्न भिन्न श्रेणियाँ हैं? जब तक मौजूदा सामाजिक ओर 
आर्थिक शासन-व्यवस्था रहेगी, इस बड़ी श्रणी का जीवन छोटी आराम- 
श्रेणी के आधोन रहेगा और उन्हें सुख-चैन, स्वतंत्रता और पेट 
; ना कभी नसीब नहीं हो सकेगा। जब भी यह बड़ी परन्त पराधीन 


व्ंदन स्श्ल्क्णिटलकणबासत ४... |, 
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प्रेणी यह इच्छा करेगी कि उनकी मेहनत का फल उनके ही हाथों में रहे छोटी 
श्रेणी, जिसके हाथ में विदेशी शासन-व्यवस्था की दया ओर सहायता से शक्ति 
है इस भ्रेणी का विरोध करेगी। अब यदि देश की स्वतंत्रता की लड़ाई का 
उद्देश्य देश की बहुसंख्यक जनता की स्वतंत्रता है तो कौन श्रेणी स्वतंत्रता के 
लिये लड़ेगी ! वह श्र णी जो देश की बहु संख्यक जनता को स्वतंत्रता-प्राप्ति 
में ब्पना विनाश देखती हैं किस ओर सहयोग देगी ? यह समभ लेना, कठिन 
हैं यदि आप इस शोषक शक्ति सहयोग प्राप्त करना ही चाहते हैं, तो आपको देश 
की स्वतंत्रता का अर्थ बदल देना होगा | इस अवस्था में देश की स्वतंत्रता का 
. अ्र्थ होगा--शोषक श्रेणी के अधिकारों की रक्षा ओर बृद्धि श्र बहु-संख्यक 
. जनता था दलित श्रेणी की सदा के लिये पराधीनता और दुरावस्था | 

विदेशी शासन-व्ववस्था के इस देश में कायम रहने का उद्दृश्य क्या है ! 
यदि वह उद्देश्य इस देश की प्राकृतिक सुविधाओं ओर जनता का शोषण है, तो 
वह इसे इस देश की अल्पसंख्क शोषक श्रेणियों के सहयोग से ही पूर्ण कर सकता 
है) विदेशी शासन-व्यवस्था और ये श्रेणियाँ इस उद्देश्य में सहयोगी ओर 
साभीदार है और दोनों का कल्याण वत्तमान व्यवस्था के क्रायम रहने में ही है। 

हम जो कुछ कह रहे हैं, स्वप्न में नहीं बक रहे हैं। ऊपर हम किसान* 

श्रेणी का ज़िक्र कर रहे ये | इस श्रेणी के प्रति ब्रिटिश शासक-शक्ति का 
दया रुख़ है इसे आप एक ही उदाहरण से समर जायेंगे । किसानों और खेती 
की शोचनीय अवस्था देख सरकार ने एक जाँच कमिटी (र२०श० 23 270प- 
[एव] (.0777759707 ) नियत की थी |. पहिली हिदायत इस कमिटी को 
वह कर दी गयी कि भूमि के बय्वारे या मिल्कियत के सम्बन्ध में ज़बान हिलाने 
# ज़रूरत नहीं | खेती का आधार है ज़मीन | जब उसी के सम्बन्ध में कोई 
सुधार या परिवर्तन नहीं किया जा सकता तो अवस्था में परिवतन कैसे हो 
सकता है ! मतलब--संधार हो या बिगाड़, सरकार अपनी सहायक शोषक 
णी की नींव हिला कर अपनी शासन-व्यवस्था की इमारत नहीं गिरा देना, 
उाहती । क्‍या इस बात से इन्कार करने की कोई गुजाइश शेष है कि सरकार 
जे दृष्टिकोण शोपक श्रेणी के हित का दृष्टिकोण है ! 


. श्रेणी-समस्या--पँजीपति और मज़दूर-- 
अशा समस्या पुजापति और मज़दूर-- 


इस बात से सहमत होकर भी क्रि देश में स्वराज्य का अर्थ यहाँ की भूखों- 
मरती करोड़ों की जन-संख्या का स्वराज्य ओर स्वतंत्रता है श्रोर इस जनता 
को स्वराज्य की आवश्यकता के प्रति सचेत करने के लिये, स्वराज्य की लड़ाई 
में. उनका सहयोग प्राप्त करने के लिये, उनसे सम्बन्ध रखने वाली आर्थिक 
समस्याश्रों को हमें सामने लाना चाहिए। हमारे कुछ नेता उनके श्रेणी रूप 
से सजग होने ओर संगठित होने के विरुद्ध हैं। जब हम एक आर्थिक समस्या 
को उठाते हूँ तो उस समस्या से सम्बन्ध रखने वाला समाज सचेत हुए बिना 
नहीं रह सकता | वे लोग अपने हितों में एक सम्बन्ध अनुभव किये ब्रिना, 
अपने समान कष्टों के निवारण के लिये सम्मिलित प्रयत्न किये बिना, अपने 
आपको एक 2 ४ंछ्ुला में बंधा हुआ अनुभव किये बिना नहीं रह सकते । उपरोक्त 
बातों को प्रगति का स्वाभाविक मार्ग मानकर, हम श्रेणी-चेतना के विकीस 
ओर संगठन को किस प्रकार अनुचित बता सकते हैं ! 

हमारे राजनेतिक नेताश्रों का दूसरा दल, महात्मा जी के नेतृत्व में श्रे गी- 
चेतना और श्रेणी-संगठन का विरोध इसलिये करता हैं कि उसे इसमें हिंता 
और वैमनस्य की बू आती है । वे लोग समाज को पुराने पारिवारिक श्रादश 
पर ही संगठित और परिचालित देखने के मधुर स्वप्न में पड़े हुए हैं। मालिक 
पिता और मज़दूर पुत्र, यही उनका पुराना गीत है। 


पैदावार किस लिये ! 


यदि हम समस्या के मूल में जाने का यत्न करें, तो पहला सवाल यहीं 
उठता है कि उत्पत्ति या उद्योग-धन्धचे का उद्देश्य क्‍या है, या क्‍या होना 
चाहिए ! पूँजीपति की दृष्टि से उद्योग-धन्धा चलाने का उद्देश्य है--अधिक 
से अधिक माल मज़बदूरों द्वारा पैदा करवा कर उससे लाभ का अरश प्राप्त करना। 
मज़दूर के सामने उद्देश्य का सवाल ही नहीं ; क्योंकि उद्योग-धन्धे को जारी 


< कि व 


श्रेणी-समस्या-पुँजीपति ओर मज़दूर ] ४३ 


करने में उसका कुछ भी हाथ या अधिकार नहीं । वह असहाोय अवस्था में 
अपने भ्रम की शक्ति को बेचने जाता है, ताकि पेट भर अन्न प्राप्त कर सके | 
समान की दृष्टि में उत्तत्ति का उद्देश्य है--समाज या देश की आवश्य- 
कताओं को पूर्ण करना । 
उलभून तब पैदा द्ोती है जत्र पूँजीपति मज़दूर की मेहनत को इतना 
. अधिक हड़प जाना चाहता है कि सज़दूर का जीवन ही असम्भव हो उठता 
 है। सामाजिक व्यवस्था या परिस्थिति उसके पक्ष में है। समाज में बेकारों की 
. हंख्या इतनी अधिक है कि पृ जीपति मज़दूरी के भाव कों जितना चाहे गिरा 
दे सकता है। यदि मज़दूर सम्मिलित रूप से उसका मुक़ाबिला न करें, तो 
ज़दसी क्रितनी कम हो सकती है; इसका अनुमान हम केवल कठिन कब्पना 
ही कर सकते हैं । ' 


परन्तु यह क्या न्याय है या उचित है ! न्याय ओर ओचित्य का निर्णय 
सदा किसी न किसी दृष्टिकोण से ही होता है। यदि पूँजीपति के दृष्टिकोण से 
देखा जाय, तो वह न्यायन्यूएणं और उचित है। पूँजीपति का दावा है कि 
अपनी पूँजी से वह कल-कारख़ाना लगाकर धन्धा चलाता है, कुछ लाभ के 
लिये। मज़दूर को ज़रूरत है, वह आता है। पूँजीपति जो कुछ मज़दूने देना 
चाहता है, यदि मज़दूर को मंज़र नहीं, तो वह काम न करे, कोई दूसरा 
आ जायगा | 


भर 
थे 
| 


एक समय था जब इस प्रकार का तक ही न्याय की कसोटी था, लेकिन 
रामाजिक विकास के साथ हमारा दृष्टिकोण वेयक्तिक न रहकर सामाजिक 
शेता जा रहा है और हम पँजीपति और मज़दर दोनों को समाज का अंग 
मान ओर तीसरे अंग ग्राहक को उसमें सम्मिलित कर न्याय की विवेचना 
करने लगे हैं | 


न्वायक्या है? 
रा 


टम इस बात को अनुभव करने लगे हैं कि यदि मज़दरों के शोषण की 
धमा न रहेगी, तो मज़दूर लोग जो कि समाज का एक बहुत बड़ा अंश 
दिन शारीरिक और मानसिक अ्रवस्था से गिरते जायेंगे ओर इससे 


कई 
हि 


न 
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सम्पूर्ण समाज या देश निर्बल होता जायगा | पूँजीतति इस आपत्ति के बाव- 
जूद अपने शोषण के अ्रधिकार का समर्थन करने को तैयार है। उसका कहना 
है कि उद्योग-धन्धों के विकास में ही देश या समाज का कल्याण है, उद्योग- 


धन्धों का विकास वह उसी अवस्था में कर सकता है, जब उसे अपने कारो- 


बार में से लाभ का पर्याप्त अंश मिले | देश के कल्याण के नाम पर वह अपने 
शोषण के अधिकार की सफ़ाई देना चाहता है। 


यदि हम इस प्रश्न को मसज़दूर कौ दृष्टि से देखें, तो एक दूसरा पहलू ' 
हमारे सामने आता है। उत्पत्ति के प्राकृतिक साधनों को तो कोई नहीं बनाता 


ओर पूँजी क्या है !--एक समय मेहनत द्वारा जो उ्तत्ति की जाती है और 


उपयोग में सम्पूर्ण अंश को न लाकर जो कुछ बचा लिया जाता है, वही 


कालान्तर पूँजी बन जाता है। इस पूँजी को उत्तन्न करता हे मज़दूर ओर 
इस पूँजीं द्वारा प्रात मशीनों पर काम करता है मज़दूर, परन्तु जो उत्पत्ति होती 
है उस पर अधिकार होता है पूँजीपति का | यह कौन सा न्याय है ! 

उत्पत्ति के कार्य-क्रम में पूँजीपति का क्‍या स्थान है ! भाग्य से या कोशल 
से उसने पूँनी के नियंत्रक या प्रबन्ध-कर्ता का स्थान ले लिया हैं। उसके 
आधीन सम्पूर्ण पूँजी को स्वयं नहों पैदा किया है। पूंजी की उत्त्ति में 
उसका अपना हिस्सा उतना ही है, जितना कि किसी दूसरे मज़दूर, कल या 
मैनेजर का, परन्तु व्यवस्था ऐती है कि प्रत्येक मज़दूर की कमायी का बहुत 
बड़ा श्रंश पँजीपति के हाथ चला जाता है। उसकी शक्ति समाज में रोज़-रोज़ 
बढ़ती चली जाती है। मज़दूर केवल उतना पाता है जितना कि उसके शरीर 
में प्राण क्रायम रखने के लिये नितान्त आवश्यक है । वह रोज़-रोज़ अपेक्षाइत 
असहाय होता जाता है । मज़दूर का कहना यह्द हैं कि उसकी मेहनत का फल 
उसे पूरा क्‍यों न मिले £ कर 

सामाज़िक दृष्टि से हम यह समभते हैं कि उद्योग-घन्धों का उद्दश्य ह-" 
समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना! पू जीपति जिस सिद्धान्त पर अपने 
उद्योग-घन्धों को चलाते हैं, उसमें उद्देश्य समाज की आवश्यकता को पृथ 
करना न रह कर केवल व्यक्तिगत लाम उठाना रहता है | यदि उद्योग-बन्धों 
का उद्देश्य समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना ही हो, तो अधिक 


भेणी-समस्या-पूजीपति और मज़दूर _] डपू 


पैदावार फालतू उत्पत्ति या मॉग की कमी का सवाल कभी पेदा हो ही नहीं 
सकता | हम संसार में सब ओर आशिक संकट ही देख पाते हैं। आशिक 
संकट है क्या ! आर्थिक संकट हो केवल खपत से ज्यादा माल का पैदा हो जाना 
श्रार्थिक संकट क्यों ? े 

एक ओर तो हम अपनी आँखों से सभी तरफ़ कमी ही कमी देखते हैं, 
लोगों को नंगे ओर भूखे फिरते देखते हैं। दूसरी ओर व्यापारियों को चिल्लाते 
सुनते हैँ खपत नहीं, माँग नहीं | यह विरोध क्‍यों ! इस विरोध की जड़ है, 
पैदावार के उद्देश्य में | 'खपत या माँग नहीं? का अथ यह नहीं कि जनता 
को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। इसका अर्थ है कि जिन लोगों को ज़रूरत हे 
उनके पास मूल्य देने की शक्ति नहीं | मूल्य देने की शक्ति मज़दूरों या किसानों 
के पास न होने का मतलब है कि जितनी मेहनत वे पूं जीपति की आधीनता में 
समाज का घन, बढ़ाने में करते हैं, उसका फल उन्हें उतना नहीं मिलता कि 
वे उसे ज़रीद कर व्यय कर सके | परिणाम यह होता है कि उत्पत्ति फालतू 
पड़ी रहती है, पूं जीपति अपने मिल या उद्योग-धन्बे को बन्द कर देता हैं । 
मज़दूर मज़दूरी पा नहों सकता, बिक्री ओर भी कम हो जाती हे या बन्द हो 
जाती है | समाज में कारवार या व्यापार की मशीन बिलकुल थम जाती हैं । 

इसी जगह आकर हम देखते हैँ कि समाज के पारिवारिक आदश ( कम्यूर 
निद्म ) पर संगठित होने की कल्पना मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में असम्मव 
हैं। प॑जीपति उत्पादकों का उदृंश्य अपने कल-कारख़ानों से सामान तैयार करने 
में जनता की आवश्यकताओं को पूरा करना नहीं, उनका उद्देश्य है--केवल 
अपने सामान को कम मज़दूरी से तैयार करा कर अच्छे दामों बेच सकना; 
ताकि उनकी जेब भारी हो सके | 

लेकिन ख़रीदेणा कौन ! ग्राहक कौन है ! जो व्यक्ति मिल में मज़दूर होकर 
कास करता है, वही मिल से बाहर आकर उस माल को ख़रीदने को भी 
शरूरत महसूस करता है यानी दूसरे सामान को तैयार करने वाला मज़दूर या 
विसान हो ग्राहक के रूप में आता है। पँजीपति की नीति है--मज़दूरी कम 
देवर साल तैयार करने की चेष्टा करना और मज़दूरी कम देने के लिये वह 
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यद्द सफ़ाई देता है कि देश की ग्ररीब्र जनता को सस्ता माल पहुँचाने के लिये 
उसे सस्ती सज़दूरी की आवश्यकता है। यद्द कम मज़दूरी देने की प्रदत्त 
किसी एक व्यवसाय के ही मिल-मालिकों में नहां, बल्कि सभी व्ववसायों के 
मिल-माल्लिक ऐसा करने की चेष्टा करते हैँ । परिणाम यह होता है कि मज़दुर 
लोग, जोकि ग्राहक भी हैं. अपेक्षाकृत ग्ररीब्र होकर मिलों द्वारा तैयार माल 
को ख़रीदने में असमथ हो जाते हैं। नतीजा होता है--आ्रार्थिक संकट ! 
श्रणी-संघष कैसे रुके १ 

संसार कीं आ्रार्थिक व्यवस्था में सदा संकट आते रहने और उलभऊने पैदा 
होते रहने का कारण है--उल्यादन के काम में भाग लेने वाली दोनों श्रेणियों 
अर्थात्‌ पूं जीपति वा शासक वर्ग और मज़दूर या आहक शासित वर्ग के हितों 
में विरोध होना | समाज के कल्याण के लिये उत्पत्ति होनी चाहिए फिर 
उत्पत्ति में भाग लेने वाली इन दोनों श्रेणियों में यह तनातनी क्‍यों ! कारण 
यही है कि शासक-वर्ग सम्पूर्ण समाज के कल्याण की चिन्ता न कर स्वयम्‌ 
ही मुनाफ़ा पाना चाहता हैं। इसलिये उद्योग-धन्धों द्वारा उत्तत्ति का उद्देश्य 
पूरा नहीं हो पाता और मज़दूर या ग्राहक वेबस होऋर पेट की रोटी के लिये 
लड़ने को आ्रामादा हो जाते हैं । मरता क्‍या न करता ! हमारे देश में भी 
उद्योग-धन्धों के पूं जीवादी ढंग पर विकसित होने से स्थिति संसार के अन्य 
देशों से भिन्न नहीं । हम भी श्रेणी-संघर्ष से बच नहीं सकते। श्रेणी-संघर्ष से 
बचने का यदि कोई उपाय हमारे लिये है, तो वह श्रेणीवाद का नाश ओर 
समाजवाद की स्थापना ही है । 


मज़हब का सुन्तम्मा 


आज हमारा देश और समाज बीस वर्ष पहले की तरह निराश और उद्यम- 
हीन नहीं है । समाज और देश के शरीर में जीवन की स्फूर्ति ओर स्पन्दन का 
प्रमाण मिल रहा है | हम पहले की भाँति निष्किय नहों । बात-बात में हम 
. खवराज्य की चर्चा करते हैं, स्व॒राज्य की प्राप्ति के उपायों पर विचार करते है । 
हमारे मार्ग में जो अ्रड़चनें और रुकावर्ट हैं उनकी विवेचना करते हैं। अनेक 
प्रश्नों पर मिन्न-मिन्न विचार रखते हुए भी देश और समाज के सभी अंग इस 
बात से सहसत हैं कि मुख्य रुकावट हमारे उद्देश्य की प्राप्ति के मार्ग में, 
हमारे देश और समाज में राष्ट्रीयवा क़ौमियत का अमाव है। इस लम्बे-चौड़े 
देश में रहने वाले हम पेंतीस करोड़ हिन्दुस्तानी, एक प्राण ओर जान होकर, 
एक उद्द श्य के लिये भ्रपनी शक्ति को संचित रूप से नहीं लगा दे सकते। 
हम ऐसा क्‍यों नहीं कर सकते इस प्रश्न को भी हम सोचते हैं। हमारी 
दृहतू संख्या अनगिनत छोटे-छोटे समूहों में विभक्त है। अनेक संस्कृतियाँ और 
अनेक सम्प्रदाय हमारे देश को छोटे-छोटे ताल-तलैयों में बाँटे हुए हैं, इस 
लिये हम सामूहिक रूप से एक बड़ी नदी की तरह प्रबल वेग से बहकर अपना 
साय नहीं बना पाते । हम छिन्न-मिन्न हैं, कटे-फटे ओर बणेछेंटे हैं, यह तो 
टीक, परन्तु हमें कौन चीज़ बाँटे हुए है ! सौ ज़बान से हम इस बात को 
चिल्लाकर स्वीकार करते हैं कि हमारे देश में मौजूद साम्प्रदायिक, मज़हबी 
ओर सांस्कृतिक भेद हमारे समाज में भेड़ों की तरह खड़े होकर हमें एक होने 
से रोके हुए हैं, परन्तु इसके साथ ही उतने ही बल से, शायद उससे भी 
धिक् ज़ोर से हम हमारे समाज को छिन्न-मिन्न किये रहने वाली इन मेड़ों 
को मज़बूत बनाये रखने की पुकार बुलंद किये रहते हैं । 
हमारे साम्प्रदायिक नेता चिल्लाते हैं--पाम्प्रदायिक और सांस्कृतिक स्व- 
. पत्रता ! हमारे राजनैतिक नेता उत्तर देते हैं--ज़रूर परन्तु सहनशीलता के 
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साथ ( ज्ञ7 (0]९79706 ) | हमारे गशण्यमान्य मुकुञमणि नेता धामिक 
प्रद्वति को राजनीतिक योग्यता का मुख्य अंग मानते हैं। कुछ वर्ष की बात 
है, लाहौर में एक बहुत योग्य नेता ने अपने व्याख्यान में कहा था कि भारत 
की मुक्ति का साधन है-रराष्ट्रीया के भाव का उदय और सच्ची राष्ट्रीयता या 
कौमियत तभी पैदा हो सकती है, जब देश का प्रत्येक हिन्दू सच्चा और पक्का 
हिन्दू, प्रत्येक मुसलमान पक्का मुसलमान और ईसाई सच्चा ईसाई होगा। सच्चे 
था पक्के हिन्दू, मुसलमान या ईसाई होने की यदि एक ही कसौटी हम निश्चित 
करना चाहें, तो इसका तात्पय होगा--साम्प्रदायिक कट्टरता । 
परन्तु साम्प्रदायिक कट्दरता की हमारे नेता निंदा करते हैं। देश की 
जनता अवाकू होकर अपने इन मार्ग-द्रशओं की ओर देखती है और विमूह 
होकर रह जाती है। अपने सम्प्रदाय में दृढ़ सत्य-विश्वास और कद्टरता की 
सीमाश्रों को प्रथक्‌ करने वाली वह सूक्ष्म रेखा कहाँ है, इसे जनता तो समझ 
ही नहीं सकती, परन्तु हमारे विचच्षण नेता इसे समभ सकेंगे या नहीं, हम 
नहीं कह सकते | ऐसी कोई रेखा है भी या नहीं, इसमें भी हम॑ संदेह है। 
बहुत सीधा सवाल हैं, एक सच्चा निष्ठावान्‌ हिन्दू अपने पड़ोसी मुसलप्तान 
से हज़ार सहानुभूति प्रकट करे, परन्तु जब मंदिर में ज़ोर से घण्टा बजाने का 
सवाल आयेगा, तब निष्पक्ष कैसे रह सकता है ! वह यदि नियम-धर्म से रहना 
चाहता है, तो अस्प्ृश्यता की उपेक्षा कैसे कर सकता है? एक निष्ठावान्‌ 
मुसलमान कुरान की आशा का उल्लंघन कर रसूल में विश्वास न करने वाले 
काफ़िर के प्रति कैसे सहानुभूति प्रकट कर सकता है १ सम्प्रदाय या धर्म में 
विश्वास रखते हुए भी कट्टर न होने का अर्थ है, शायद सम्प्रदाय या मज़हब 
के उपदेशों म॑ केवल विश्वास रखना, परन्तु उन उपदेशों पर श्राचरण करने 
की चेष्टा न करना । 
साम्प्रदायिकता के इस सहिष्णु रूप का मुख्य स्लोत सेवाग्राम हैँ । वह 
सच्चे खुदाई ज़िदमतगार और नारायण के सच्चे सेवक एक साथ बैठ कर भोजन 
करते हैं। एक अल्लाह की तशबीह फेरते हैं तो दूसरे राम नाम की सुमरना 
लाते हैं! भगवान या अल्लाह प्रतन्न होकर वहाँ अपने श्राशीवाद का वृष 
हैं| यहाँ सुख-चैन का राज्य है| वर्धागंज से आवाज़ आती है-हमारी 


मज़हब का सुलम्मा | डह्‌ 


ओर देखो, भगवान्‌ के सच्चे सेवक ओर उपासक हम हैं। क्‍या तुम हमारा 
अनुसरण नहीं कर सकते ? घमं-भीरु जनता हत-बुद्धि होकर उस ओर देखती” 
है | उसकी समझ में कुछ नहीं आता । यह धर्म का श्रवतार सदियों से चले 
थये धर्म-संस्कारों के विरुद्ध क्या कह रहा है ! पुरातन सम्पदाय में हृढ़ विश्वास 
रखो, उसके लिये अपना सिर दे दो, परन्तु उस पर आचरण न करो ! 

सच्चा मुसलमान छुटपटाता है। कुरान में हुक्म है--वहदत का डंका 
बजा देने का। उसके बुजुर्गो' ने अपने ओर काफ़िरों के खून से संसार की 
भूमि को उर्वेरा कर, मज़हब को फ़तल को बढ़ाने का जो उदाहरण पेश किया 
है, न्‍्या आज उसी को रोक देने का हुक्म दिया जा रहा है ! वर्धा का नया 
फ़रिशता कहता है--वेशक सब्र ठीक है, तुम अपने-अपने धार्मिक आदेश को 
पूरा करो, परंतु शान्‍्त और सहिष्णु बने रह कर। भगवान एक है। ख़ुदा, राम 
और सभी नाम उसी एक शक्ति के हैं। 

इस मधुर उपदेश की प्रशंसा सवसाधारण जनता करती है, परंतु उसे 
अपने जीवन में चरितार्थ करने में असमर्थ हे | साधारण बुद्धि का एक साधारण 
च्यक्ति पूछता है यदि (वह? जिसे भगवान, अल्लाह या ईसू के पिता के नाम 
से पुकारा जाता हे एक है, तो उसकी प्राप्ति के यह सब मार्ग--सम्प्रदाय, 
मित्र-भिन्न क्यों हैं ? वर्श का संदेश कहता हैं तुम्हारी समझ में फ़रक़ है, तुम 
टोंक समझ नहीं सकते । गीता, कुरान, बाइबिल सभी का उपदेश एक हे | 

हो सकता है यह ठीक हो | हमने निष्ठावान्‌ और विद्वान्‌ हिन्दुओं को यह 
कहते सुना है कि वेद और शास्त्रों पर नुक़्ताचीनी मत करो, वह सर्वेसाधारण 
मनुष्य की पहुँच के बाहर हैं। एक आलिम मौलवी ने हमारी मूख तक-ब्वत्ति 
से चिद़ कर कहा था--लाइलाह इल्लिला, इन शब्दों का श्रर्थ समभने की यदि 
हगह दरअसल इच्छा हो, तो में अपनी आयु भर इसकी व्याख्या कर सकता 
है ओर यकीन रक्‍्खो कि ख़त्म न कर पारऊँगा | डर कर उनकी उदारता से 
लाभ उठाने का साहस न छुआ, क्योंकि इस संक्षित से जीवन में बहुत से 
अम है। बाइबिल को यदि कोई पूर्ण रूप से समर लेने का दावा करे, तो 
पेह अपनी ध्रृष्ठता से केवल ईसाइयों के घर्ममाव को मर्मान्तक चोट ही 
हचाएगा। जब साम्प्रदायिक सिद्धान्तों का यह हाल है, या कहिए. भस 


५० [ न्याय का संघर्ष 


की ओर मुंह कर चलने का यज्ञ करने पर हम दठुकरा ही जाते हैं, या उनकी 

'उँगली पकड़ कर चलने की चेष्टा करने पर हमारे हाथ में या तो कुछ आता 

ही नहीं या पुरमज़ाक अहृश्य शक्ति हम सबको अलग-अलग उँगली पकड़ा 
डे | ह 

कर बहका देती हे, तो क्‍यों न हम किसी दूसरी वस्तु को संकेत मान कर 

चलने का यत्न करें | 


यदि हम राष्ट्रीयता चाहते हैँ, यदि विभाजक मेड़ों को तोड़ कर सब्र जल 
को मिला कर एक दरिया वहा देना चाहते हैं, तों क्या इन सान्प्रदायिक मेड़ों 
'के आंदि मूच साम्प्रदायिक संल्‍्कारों ओर उस अदृश्य शक्ति के सहारे चल 
कर ही उसे पा सकेंगे ? गले के जिस बोर ने हमें ग्त्र॒ तक गारतं किया है 
उसी पर बार बार मुश्षम्मा चंदा कर ही क्‍या हम तैर कर पार निकल जाने 
की कोशिश करते रहेंगे ! हम सहिष्णुता का कितना ही मुलम्मा अपने गले 
के इस चक्की के पाठ पर चढ़ाएं, वह रहेगा सम्प्रदाय या मज़हब ही ओर बह 
हमें खींचेगा नीचे की ओर रसातल को ही । 

थोड़े से साहस की ज़रूरत है । आँखें खुलने पर हमने कितनी ही मिथ्या 
'घारणाओं और वहमों को मिथ्या धारणा या वहम कह कर छोड़ दिया | क्या 
इस अन्तिम मिथ्या धारणा से हमारा कभी छुटकारा न होगा ? जब तत्र यह 
मज़हब का मुलम्मा, चाहे वह कट्टरता का गहरा मुलम्मा हो, चाहे सहिष्णुता 
का हलका सुलम्मा हो, हम पर चढ़ा रहेगा, हम आदमी के रूप में न 
'पहचाने जायेंगे, न दूसरों को पहचान सकेंगे। न हमारी राष्ट्रीयता यहाँ पनप 
सकेगी, न हम स्वराज्य के उस उद्देश्य की ओर एक भी क़दम बढ़ा सकेंगे, 
“जिसका हम इतना ढोल पीट रहे हैं | 


सत्याग्रह का ठेका 

एक दर्फ़ हिम्मत कर पशिडत जवाहरलाल ने लिख डाला था क्रि महात्मा 
गांधी ऋनेक अवपरों पर ऐसी बात कह जाते हैं, जो हमें केवल उनके महा- 
त्मापन के कारण ही सहन कर लेनी पड़ती है। परिडत जो ने अपने आ्रात्म- 
चरित में इस बात को दूसरे शब्दों में फिर दोहराया है । इस पुस्तक में आप 
लिखते हैँ कि महात्मा जी के जीवन में अनेक विरोधामास हैं ओर शायद 
सभी महापुरुषों में ऐसे विरोधामास होते हैं। हम इतसे कुछ प्रवक कहने 
को इजाज़त चाहते हैं। महात्मा जो के जीवन में न केवल कुछ विरोधामात्त हैं, 
अपितु उनके पत्र हरिजनः को पढ़ कर सीमित और मानत्री बुद्धि से तो ऐसा 
दान पड़ता है कि आख़िर में आकर गांधोवाद के सम्पूर्ण सिद्धान्त ( ?॥]0- 
5009॥9 ) और कार्यक्रम परस्सर विरोधी हैं। गांवीवाद की संसार को सबसे 
बड़ी देन सत्याग्रह ( 2९2८४ 76ं507०९ ) है। घरम-प्राण होने और 
ईएवरीय न्याय में हृढ़ विश्वास होने के कारण गांधीवाद के पात्त राज्य-शासन 
दा विरोध करने के लिये, भगवान के प्रतिनिधि राजा के ख़िलाफ़ बग़ावत 
करने के लिये, कोई युक्ति नहों हो सकती थी, परन्तु परिस्थितियों ने उसे मज- 
वूर किया | यांधीशाद ने बग़ावत की, क़ानून को तोड़ा श्रीर उसके लिये अपना 
नैतिक अधिकार यह पेश किया कि वह आततायी के विरुद्ध भी हाथ नहीं 
उद्ता वह केवल अत्यचार सहन करता है। सत्याग्रहो अन्याय नहों कर 
सकता | श्रद्धालु समाज इस आविष्कार से मुग्ब और अवाक रह गया | 

सत्याग्रह की निंदा 


महात्मा गांधी को स्वप्न में भो झज़्याल न था कि यह सत्याग्रद एक दिन 
उनके ही ऊरर वार कर बैठेगा ओर उन्हें इसकी निन्‍दा करनी पड़ जायगी। 
मशत्मा जी ने हड़ताल के सिलसिल्ले में मज़दूरों द्वारा घरना दिये जाने की 
निन्‍दा की और इसे निरी हिंसा (?प९ ५४।००४०८८) बताया है। यदि 
(कैसी जगह मज़दूरो ने घरना देते समय थैर्य खोकर या आवेश में आकर 


भर [ न्याय का संघर्ष 


अशान्ति दिखायी उसकी निनन्‍्दा करने का अधिकार किसी भी सत्याग्रही को 
होगा, हालाँकि इस प्रकार की अव्यवस्था स्वयं महात्मा जी द्वारा परिचालित 
सत्याग्रह में इतने अधिक स्थानों पर, इतनी अधिक दफ़े हुई कि उसका वर्णन 
करते जाना हाथ के कंगन को आरतसी में देखने का यज्ञ करना होगा। इस 
प्रकार की अव्यवस्था या अनुशासन की न्यूनता का सम्बन्ध सिद्धान्त से नहीं, 
घटना विशेष से हो सकता है, परन्तु महात्मा जी ने मज़दूरों के सत्याग्रह में 
निन्‍्दा अनुशासन की नहीं की। उन्होंने निन्‍दा की है--मजदूरों द्वारा सत्याग्रह 
को सिद्धान्त रूप से ग्रहण करने की | 
मज़दूर ओर धरना 


मज़दूरों की अवस्था क्‍या है ! वे यह अनुभव करते हैं कि उनकी मेहनत 
का पूरा मुश्राविज़ा उन्हें नहीं मिलत। | पूँजीवादी राज्य-शक्ति की सद्यायता से 
या समाज के संगठन में पूँजीपति का मज़दूरों के ऊपर नियंत्रण है और मज़- 
दूरों द्वारा किये गये श्रम की पैदावार सब पूँजीपति के हाथ में चली जाती है। 
उन्हें पेट भरने मात्र के लिये भी प्राप्त भाग उसमें से नहीं मिलता या जिन 
मिलों को उन्होंने मेहनत कर करोड़ों रुपये कमाकर दिये हैँ वे ही मिले अधिक 
पूँजी एकत्र कर ऐसी मशीनें मेगा लेती हैं जिनसे पहले की श्रपेज्ञा बहुत कम 
मज़दूरों से काम हो सकता है । यह मिले अब सज़दूरों को कान पकड़ निकाल 
देना चाहती हैं | मज़दूर पेट पर हाथ रख मिलों से असहयोग कर मिलों के 
सामने सत्याग्रह कर श्रपने अधिकारों को माँगते हैं ; जीवित रहने का अवसर 
चाहते हैं | मिल-मालिक वे-घरबारों की ग़रीबी का फ़ायदा उठा दूसरे मज़दूरों 
को उनकी जगह ले आना चाहतेह । मज़दूर मिलों के सामने धरना देकर उन 
लोगों से अनुनय-विनय कर उनके और उनके बाल-बच्चों के पेट की रोटी संदा 
के लिये न छीन लेने के लिये अनुरोध करते हैं। जब उनकी अवज्ञा की जाती 
है, वे भूमि पर लेट जाते हैं। वे कहते व्ञाना हो तो जाओ ; पर हमारे शरीर 
को अपने जूतों से कुचल कर जाओं । 

महात्मा जी का दृष्टिकोण 


.  प्मा जी कहते हैं यह अनुचित है। मज़दूरों को ऐसा करने का कोई 


सत्वाग्रह का ठेका ] भू 


नए 


अधिकार नहीं । जब महात्मा जी इसकी निन्‍्दा करते हैं, तो जहर ही बह 
अनुचित है। उनका दावा-05६॥6 बरपा07 0 ९8८९, 90:८९, 
[ द्वाण 7९९४ 28 भाएं€ गर्श९०९, ॥ जाली ? शार0प्राव8680 
उचदी ज्ंगथ्गाए अर्थात्‌ सत्याग्रह के प्रतिपादक की हैसियत से मुझे एक 
भी ऐसे अवसर की याद नहीं जब मेंने इस प्रकार के धरने को प्रोत्ताहन दिया 
हो। धरसना के नमक सत्याग्रह की याद दिलाने पर आप फ़रमाते हैं, घरसना 
में नसक के कारख़ानों पर क़ब्ज़ा किया गया और उस पर अपना आधिपत्व 
रखने की भी चेष्टा की गयी, परन्तु वह तो सरकार के विरुद्ध था। 

महात्मा जी के भक्त कहते हैं, महात्मा जी के शब्दों का अथ समझ लेना 
खिलवाड़ नहीं । इसलिये हम दावा नहीं करेंगे कि हम उनके उपरोक्त कथन 
का अर्थ समझ यये हैं, परन्तु कोशिश किये विना भी नहीं रह सकते | दस 
अगर इस कथन का कुछ भी अर्थ समझे हैं, तो यह कि सत्याग्रह केवल 
सरकार के ही विरुद्ध किया जा सकता है ! हम पूछते हैं सरकार नामधारी 
शक्ति के अतिरिक्त यदि कोई अन्य शक्ति असहाय और दलितों पर अत्याचार 
करे, तो दलित ओर असहाय जनता का क्‍या कत्तेब्य होना चाहिए १ क्‍या वे 


अपचाप कायरता से अत्याचार को सहते चले जाँय ! कया वे लाठी लेकर उस 
अत्याचार का सुक़ाबिला करने लगें £ 


अनेक अवसरों पर जिन लोगों ने आत्माभिमान छोड़ कायरता के कारण 
लॉछुना, अपमान और पशुवत व्यवहार सहन किया है, उनकी महात्मा जी 
ने घोर निन्दा की है, उन्होंने कहा है--ऋायरतावश जो लोग अहिंसा का 
झनुकरण करते हैं उन लोगों की अ्रपेज्ञा वे लोग कहां अच्छे हैं, जो हिंसक 
होते हुए कम से कम वीर तो हैं । 
अहिसा के नाम पर 


मज़दूरों के लाठी लेकर अपने अधिकारों की माँग पेश करने से महात्मा 
जी उन्हें क्या-क्या नाम धरते यह हमें न पूछुने की आवश्यकता है और न 
चताने की । महात्मा जो इन मज़दूरों के लाठी लेकर चलने पर क्या कहते और 
क्या नहों कहते, इस बात को जाने दीजिए। हमारे लिये इतना ही पर्याप्त है 


पड [ न्याय का संत्र्ध 


कि स्वयं कांग्रेंती सरकारें, जिन्हें मज़दूरों की माँगों का ओऔचित्य स्वीकार करना 
पड़ा, इन मज़दूरों को लाठी उठा लेने पर, बलवाई कह कर सेनिक और 
पुलिस-शक्ति से इनका दमन कर देती । मिल-मालिक उससे बहुत-ग़श होते 
ओर महात्मा जी का दावा भी क़ायम रह जाता कि अहिंसा और सत्याप्रह को 
उनके अतिरिक्त दूसरा कोई व्यक्ति व्यवहार में नहीं ला सकता | 
हिन्दू-पुस्लिस दंगों के अवसर पर जब कांग्रेसी सरकारों ने बलबाइयों 
का दमन पुलिस ओर फ़ीज की शक्ति से क्रिया महात्मा जी को यह बहुत बुरा 
मालूम हुआ । उस समय उन्होंने कहा कि हम लोगों को अहिंसा का व्यवहार 


ः केवल राजनैतिक क्षेत्र में या सरकार के विरुद्ध आन्दोलन में ही नहीं करना 


. है, अपित अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में करना चाहिए । आज जब मज़दूर 


अधिसा ओर सत्याग्रह से अपने अधिकारों के लिये मिल-मालिकों का सामना 
करते हैं, तो महात्मा जी को यह भी उचित नहीं जान पड़ता | शराब के ऊपर 
घरना देने के लिये ओर विदेशी कपड़े की बिक्री रोकने के लिये क्या धरना 
देने के वे समी उपाय काम में नहीं लाये गये, जिनका उपयोग इस समय 
मज़दूरों ने किया है । उस समय वह कार्य अहिंसा था, परन्त आज बह विशुद्ध 
हिंसा हो गया | गनू देसाई ने काग्रेस के आदेश के विरुद्ध विदेशी कपड़ा 
बाज़ार में लाने के विरोध में लारी के सामने लेट धरना दिया ओर प्राण दे 
दिये। क्‍या हम पूछ सकते हैं, गनू देसाई ने जिस सत्याग्रह में जान दी थी, 
वह हिंसा-पूर्ण था या अहिसा-पूर्ण ! 


ट ढुरंगी नीति नीति 


आपने अनेक परस्पर विरोधी व्यवहार देखे होंगे, पर ऐसा विचित्र व्यव- 
हार न देखा होगा । दंगों के अवसर पर कांग्रेसी सरकारों द्वारा पुलिस ओर 
फ़ौज का व्यवहार करने पर महात्मा जी ने कहा कि पुलिस और फ़ौज की 
सहायता से दंगे का दमन कर कांग्रेसी मंत्रि-मण्डलों ने अपनी अयोग्यता का 
परिचय दिया, वे अपने आदश से गिर गये | परन्तु आज महात्मा जी मिल- 
मालिकों के पुलिस की सहायता लेने के अधिकार का समर्थन कर रहे हैं और 
साथ ही कांग्रेसी मंत्रि-मण्डलों का यह कत्तंव्य समभते हैं कि वे पुलिस द्वारा 
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सत्याग्रह का ठेका ] पूप, 


मिल-मालिकों की सहायता करें। साम्प्रदायिक दंगा करने वालों और गुर्डों 
का पुलिस द्वारा शमन करना गांधी जी को सहन नहों, उन्हें वे प्रेम समकाना 
चाहते हैं, परन्तु मज़दूरों को पुलिस द्वारा दबाना उनकी दृष्टि में उचित है । 
हस तक या नीति का क्‍या आधार है, हम नहीं समझ सके । 

सभी दार्शनिकों का विचार है नीति के आदश यंसार भर के लिये एक 
होने चाहिए, परन्तु महात्मा जी मज़दूरों ओर मिल-मालिकों के लिये सत्या- 
ग्रह और अहिंसा की नीति का व्यवहार उचित नहीं समभते । सत्याग्रह और 
अहिंसा का ठेका वे अपने ही पास रखना चाहते हैं। यदि हम महात्मा जी 
के रवैये को निरा महापुरुषों का विरोधाभास ही कह कर नहों छोड़ देना चाहते 
तो हमें इसकी तद्द में जाना होगा । यह देखना होगा उनके इस बेमेल नैतिक 
सिद्धान्त की बुन्याद कहाँ है। समय-समय पर वे परस्पर विरोधी सिद्धान्तों का 
समथन जान-बूक कर करते हैँ या अ्रशात संस्कारों के कारण ! 

मनुष्य नितान्त निस्स्वाथ ओर त्यागी होकर भी दरअसल स्वार्थ की उस 
प्रेरणा से मुक्ति नहों पा सकता, जो उसके संस्कारों की बुन्याद में पीढ़ी दर 
पीढ़ी से बसती चली आयी है | महात्मा जी का न्याय और निस्स्‍्वार्थ भाव 
प्रशंशा के योग्य होने पर भी वह श्रेणी हित के चक्कर से नहों निकल सका ; 


जिस भश्रणी के घम्-विश्वास, जिस श्रेणी की दाशंनिकता की बुन्याद पर, 


महत्मा जी के संस्कार पनपे हैं, जब सत्याग्रह का सिद्धान्त उसी पर वार करने 
लगेगा, तो वह निश्चय ही महात्मा जी की दृष्टि में अन्याय होगा | 

सत्याग्रह को पू जीवादी श्रणी या माध्यवित्त श्रेणी पर यों वार करते 
देख महात्मा जी का पैंतरा बदल जाना यह बात स्पष्ट कर देता है कि महात्मा 
जी का लक्ष्य या उद्देश्य स्वयं सत्याग्रह या अहिंसा ही नहीं | वह है उस श्रेणी 
के स्वार्थों' की रक्षा, जिसके वे अग हैं। महात्मा जी पूं जीवतियों से आशा 
रखते हूं कि वे कृपा और करुणा से एक ठुकड़ा रंक और मज़दूर की ओर 
फेक दगे, परन्तु इस बात को सहन नहीं कर सकते कि रंक या मज़दर ही 
भालिक के स्थान पर जा बेठे | ऐसा होने से महात्मा जी के छिद्धान्त जिस 
भ णी को दाशनिकता पर क़ायम हैं, वह श्रेणी ही ग्रायतर हो जायगी | 
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जेल-सुधार-- 


शरीर पर फ़ोड़ा हो जाने पर दर्द और कष्ट तो होता ही है परन्तु वह 
घिनीना भी बहुत मालूम पड़ता है। उस ओर देखने को मन नहीं चाहता, 
'परन्तु यदि उसकी उपेक्षा की जाय, तो वह शरीर को वेच्ैन कर देगा और 
'ताज्जुब नहीं, जो उसे ले ही डूबे | 'जेल? समाज के शरीर में फोड़े हैं | समाज 
की शासक ओर नियन्त्रक शक्तियाँ समाज के मवाद को खींच-खींच कर यहाँ 
इकट्ठा कर देती हैं। इसके बाद आवश्यक हो जाता है कि उस मवाद को 
साफ़ कर शरीर के रक््तागुगत्रों (१९४ ८००7०08०७४) को बचाया जाय और 
अगर सवाद इतनी मात्रा में वढ़ गया है--इतना विपाक्त हो गया है कि सुधर 
नहीं सकता तो अंग के कुछ भाग को या पूर्ण अंग को ही शेष शरीर की रक्षा 
'के लिये काट दिया जाय | 
पिछले ज़माने की ज़र्यही यही थी ओर अशिक्तित देशों में आज दिन तक 
बिगड़े फोड़े का यही उपचार है. कि अद्भ का भाग काट दिया जाय | परन्तु 
चिकित्सा-शासत्र के विकास के साथ सभ्य समाज में अज्गों को यथा-प्तम्भव बचा 
ही लिया जाता है। वही बात जेलों के सम्बन्ध में लागू होती है। पहले 
अपराधी पकड़ा जाता था ओर उसको तात्कालिक दश्ड देकर क़रिस्सा पाक कर 
दिया जाता था | चोरी की है, हाथ काठ दो | गाली दी है, ज़बान काठ दो। 
कत्ल किया है, सर काठ दो | अगर जेलख़ाने ही भेजना है, तो सूखे कुएं में 
डाल दो । रस्सी में बाँध कर रोटी का टुकड़ा और पानी का लोग नीचे 
पहुँचा दिया जायगा । 
आज ज़माना है कि क़ेदियों के साथ भी मनुष्यता का सल्लूक करने की 


डुहाई दी जाती है। उन्हें मारिए-पीटिए नही, गाली न दीजिए. | खाने की . 


इंसान का सा खाना दीजिए | पहनने को इंसानों का सा कपड़ा दोंजिए । भले 
आदमी की तरह उनसे बात कीजिए । ऐसे भी भत्ते आदमी हैं, जिन्हें यह 


| 


घातें वेहूदी मज़ाक मालूम होती हैं। कुछ दूर की कौड़ी लाने वाले ! 


जेल-सुधार | जप 


समभते हैं कि कांग्रेस सरकार का भी एक दिन आया है। उम्हें भी अपना 
चमड़े का सिक्का चला लेने दीजिये, क्या हज है। आख़िर कांग्रेसी मिनिस्टरों 
को एक दिन किर जेल जाना है। इसलिये यदि वे समय रहते अपने लिये 
मुनासित्र प्रबन्ध करना चाहें तो इसमें क्या अचरज ! जेल के श्रफ़सर अपने 
अनुभव के आधार पर कहते हैं कि हस लाड़ प्यार से क़ैदी और भी बिगड़ेंगे। 
अपराधियों की संख्या और भी बढ़ेगी । जेल सज़ा देने की जगह है, न कि 
मेहमानदारी को ! 

किसका ख़याल ठीक है, यह समय के दृष्टि-ओोण पर निर्भर है। पहले 
समय दा दृष्टिक्रोण था, दुए अपराधी आततायी है | वह समाज को हानि 
पहुँचाता है। उससे बदला लेना चाहिए। आज का ज़याल इससे मिन्न है।. 
आ्ाज दिन के समाज-शास्त्री कहते हैं कि अपराधी समाज को हानि ज़रूर 
पहुँचाता है, परन्तु इस हानि का बदला ले लेने से कुछ लाभ नहीं। वह 
अपराधी को निबल मस्तिष्क या विक्ृत-प्रकृति का मनुष्य समभते हैँ । जैसे 
शारीरिक व्याधियों का इलाज किया जाता है इसी प्रकार मस्तिष्क की व्याधियों 
का इलाज कर वे अपराधी को समाज के दुश्मन के बजाय समाज का उपयोगी 
: अंग बना लेना चाहते हैं | 

विछुले समय जेलखानों का जो उद्वश्य रहा हो, आज के सभ्य समाज में 
जलख़ानों का उद्देश्य अपराधी को सुधारना है | उसके मस्तिष्क ओर प्रव्ृत्तियों 
दो सुमाग पर लाना है। इसी विचार से प्रायः यूरोप में जेलस्ानों को 'सुधार- 
चह? (।075९ 04 ८07८८707) का नाम दिया जाता है। अपराधी को 
सुधारन के लिये कौन उपाय सफल हो सकते हैं, यह निश्चय करना और 
उन उपायों को काम में लाना ही इन संत्या्रों छा उद्देश्य है। अत्यन्त कठोर 
परिस्थिति सें रह कर अपराधी के मस्तिप्क में जो कुछ मनुप्यता ओर सहृदयता 
शप रहती है वह भी जड़ हो जाती है। वह समाज का और भी अधिक शत्र 
पेन जाता है | उसकी उपसा उस हिंसक पशु से दी जा सकती है, जो मनुष्य 
' सप सें विचर कर मनुष्य-तप्वाज को नियल जाना चाहता है । 
हमारे देश के जेलज़ाने अभी पुराने ढरं पर ही चल रहे हैं। हम भी 
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धार वे ओर क़दम बढ़ाने का दावा करते हैं। हम कहते हैं कि बर्बर्ता की 


भ््ट [ न्याय का संधर्थ 


उस अवस्था में, जिसमें अपराधी से बदला लेना हो न्याय का उद्देश्य था, 
जब आँख के बदले श्रॉंख और दाँत के बदले दाँत वोड़ने का नियम था, 
जब इट का जवाब पत्थर से दिया जाता था उस अवस्था को हम पार कर 
चुके हैं। परन्तु हम अब्र भी क़ातिलों को फाँसी पर मुलाते है, डाकुओं और 
दूसरे अपराधियों को आजन्म क़ेंद या लम्बी-बम्बी क्रेद की सज़ाएँ देते हैं। 
शायद यह सब कुछ सुधार के आदश को पूरा करने का उपाय है ! 

जिसे आपने फांसी के द्वार के उस पार पहुँचा दिया, वह तो केवल परिजनों 
के दिल को दाग़ देकर ख़तम हो गया ! समाज को उसकी चिन्ता या परवाह 
करने की ज़रूरत नहीं ; परन्तु जो व्यक्ति उम्र भर के लिये--बीप, पंद्रह, दस 
या पॉच-सात साल के लिये जेलख़ाने भेज दिया गया, वह समाज के गले में 
समस्‍या के फांत की तरह अठक जाता है। वह समाज कः शत्रु है, परत 
समाज उसे आयु मर, या चिर-क्राल तक अपने ख़र्चे पर पालतां-पोसता रहता 
है | यदि अपराधी या आततायी के जीवन में सुधर जाने की कोई आशा 
नहीं, तो उसे समाज के गले का बोभ बना देना कोन न्याय है ! इस में कोन 
बुद्धिमत्ता ओर कोन दूरंदेशी है ? जिन लोगों से समाज को सदा हानि हो 
पहुँचने की आशा हो, ऐसे लोगों को तो हैज़ा, प्लेग आदि के कीयाशुओं की 
तरह नष्ट कर देने में ही कल्याण हैं। आततायी या अपराधी को समाज के 
सिर का बोझ बना कर रखने के लिये यदि कोई युक्ति हो सकती है, वो 
वह यही कि उसे हम विशेष कारणों के कारण मस्तिष्क का रोगी सममभते है 
और इस बात की आशा रखते हैँ कि उचित उपायों से उसका सुधार हो 
सकता है । 
यदि सुधार ही सचमुच हमारा उद्देश्य हो, तो उसके अनुरूप परिस्थितियाँ 
भी पैदा करनी होंगी और विपरीत परिध्थितियों का निवारण भी करना होगा। 
पहिला सवाल यही उठता है कि जो आदमी किन्हीं कारणों से आताधारए 
और विकृत अवस्था में है उसे सुधारने के लिये दुष्ट प्रदृत्ति की संगति पे 
बचाया जाय। इसलिये आप उसे जेज्ञ में ले आते हैं। जेल में हमें उ8 
व्यक्ति को सुधारने के लिये केवल नितान्त आवश्यक समय तक ही रखना 


| 
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हैए | पत्टन में जो लोग भर्ती द्वोते हैं, उन्हें लगभग छुः मास तक शिव ; 


हम 
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जेल-सुधार | भर 


दी जाती है। इतने समय में भरती हुआ्आा किसान-बा मज़दूर सुघड़ सिपाही में 
बदल जाता है। उसका स्वभाव, प्रकृति और प्रवृूर्सि सब बदल जाती हैं। 
एक अपराधी की मनोदइत्ति को बदलने के लिये इससे दुगना, तिगना, न सही 
चोगुना समय पर्यात होना चाहिए. । आयु भर के लिये एक आदमी को 
फिजरे में बन्द कर देने में क्या ओऔचित्य है? या हम इसी बात को दूसरे 
शब्दों में कहें--हन आतताइयों को मुद्दों भले आ्रादमियों पर टेक्स का बोक 
लाद कर, खिला-पिला कर पालने में कौन सा न्याय है ! ह 


जेल में कादे हुए समय का एक साधारण अपराधी पर क्या असर पड़ता 
है यह भी सोचने की बात हैं ? जिस समय अपराधी आरम्भ में जेल के फाटक 
के और कृदम स्वत है, उसका सन शय ओर अपनी करनी के प्रति पश्चा- 
ठाप और परिताप से विभोर हो उठता है। उसे संतार अंघकारमय दिखायी 
देता है। प्रतिद्वण वह उस आभागे क्षण को बिसूरता है जब उससे न जाने 
असे कोई चूक दो गयो या उसकी अक्ल पर पर्दा पड़ गया। वह रो-रोकर 
अपने आराध्य देवता से क्षमा और सहायता की प्राथना करता है| भविष्य 
में निष्कलंक ओर संयम का जीवन व्यतीत करने का प्रण करता । यह है--- 
समय, जब आप उसे नये सांचे में ढाल सकते हैं। 


हु मास व्यतीत हो जाते है। अब वह उतना द्ववित नहीं | वह सोचता 
ह-“भाग्य के विद्रप से वह नरक में आ पड़ा है। उसे चुपचाप समय काट 
बर बाहर पहुँचना है ।? 


एक साल ओर बीतता है । अ्रव उसे कभी ही कथी घर की याद आती 
है। जेल के भीतर श्राते ही उसे जीवन जैसे ब्रिलदु7 असम्भव मालूम होंता 
था, वह बात अब नहीं ! वह 'तिकड़म? सीख गया है जेश् के वातावरण के 
कनुरुप उसके गुण स्वभाव हो गये हैं। जेल उसका घर हो गया है। चातुर्य 


>>. 
कल अमन 


हे जेल के मीतर ही छोटी-मोटी चोरी छर वह अपनी आवश्यकतादों को 
पूर्ए बार सकता है | 

दर्ष पर वर्ष सुततर जाते हैं। आखिर एक दिन आता है, वह अपने चिर 
अदास की छोड़ कर पुराने, परन्द भूले हुए संसार में जाता है, ज्यों से 


६० [ न्याय का संघष 


दिन हुए उसकी जड़ें उखड़ चुकी हैं, जहाँ उसके लिये समाज की ओर रे 
तिरस्कार और पुलिस की ओर से पग-प्रग पर शंका प्रतीक्षा कर रही है। कई 
दिन पहले से उसकी भूख ओर नींद हराम हो जाती है। उसे श्रासरा किसके 
है ! जेल में आत्म-निर्मरता, आत्म-प्रम्मान और नैतिकता को खोंकर भी उस 
कुछ सीखा है। उसने सीख लिया है, अपने से अधिक अनुभवी अपराधियों 
से अपराध की कला कों | उसे अब पुलिस को चक्रेमा दे सकने की अपनी 
चुमता पर अधिक विश्शास है। अब वह उतनी जल्दी न्याय के जात 
में ।नहीं फेस जायगा और यदि फँस भी जायगा, तो क्‍या ? जेल ही ते 
जायगा | आयु का इतना बड़ा भाग जहाँ उसने काठ दिया है, क्या शेप न 
काट सकेगा ! 

अब ज़रा यह भी देखना है कि क़ेदी को आत्म-खुधार के लिये क्‍या 
प्रोत्साहन मिलता है ? जेल का कोई भी अ्फ़सर--महाप्रश्च॒ सुपरिण्टेण्डेस्ट से 
लेकर क्षुद्र चपरासी तक अपना यद्द कत्तंत्य नहीं समझता कि क़ेदी को सहा- 
नुभूति या प्रोत्ताइन का एक मी शब्द कहे | उन्हें मतलब है जेल के क़ानून 
और अपना रोब पूरा रखने से | जेल का मंत्र हैं--/कम खाना, ग़म खाना, 
तब कटे जेलखाना ।?? इस व्यवस्था में सुधार को कहाँ स्थान है ? 

हमारा क्रायदा है कि पुलिस ने अपराधी को पक्रड़ अदालत के सामने 
पेश कर दिया । जो सज़ाएं आराज से सी वर्ष पूर्व के सामाजिक विक्रास के 
अनुरूप थीं, लड़ियों और श्रेणियों में गुथी 'पेनल-कोड? में सजी हैं | जज 
साहब ने देखा--अपराध के नाम से जो माला फिठ आयी, श्रपराधी को सज़ा 
के रूप में पहना दी । अदालत से जेल के नाम वारण्ठ चला-नयह सज़ा 
अधुक आदमी पर पूरी की जानी चाहिए | जेल को और वात से मतलब नहीं, 
मतज़ब है सज़ा करने से | 

“'पेनल-कोड? यानी दश्ड-विधान दश्ड देता है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं 
करता । जेल उस दण्ड को पूरा करता है। क्रैद्ी दर्ड को दाँत पीस कर 
मेलता है। समाज ख़र्च निभाने के लिये टैक्स भरता है। क्रैदी छूटता है, 
जैसा पहले था बैता ही नहीं, बल्कि उससे बहुत भयंक्रर । फिर वही चक्कर-- 
वही चोर-क्रोतवाल का खेल ! 
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' यदि हम दर-असल सुधार चाहते हैं, तों दरड-विधान के लिये उसमें जगह 
नहीं, उसमें सुधार-विधान के ही लिये जगह है। आज जेल-पछुधार का मतलब 
समझा जा रहा हे--शने हुए चने की जगह छोंके हुए. चने, दाल में कुछ 
ज़ैग-घधनिया, ओढने के लिये गर्मियों में एक गाढ़े की चदर, हो सके तो 
थोड़ा सा खेल-कूद | ह 

ज़रूरत है, असल में समस्या को जल्लाद को दृष्टि से न देख कर शिक्षक 
की दृष्टि से देखने की १ ज़रूरत है, अपराधी को केवल शिक्षा के लिये, सुधार 
के लिये कुछु समय तक एक अलग जगह रखने को। आयु भर तक 
उसे पिंजरे में जकड़ कर, उसके शरीर को निढाल, मस्तिष्क को कुन्द और 
अनुभूति को जड़कर उसे समाज के लिये बोर बना देने की नहीं । ज़रूरत 
तो असल में हे--हमारे दरइ-विधान की जगह एक सुधार-विधान की ! सुधार 
की भावना के अनुरूप तो वही होगा | 


न 
डे 
दि 
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सुबह की सेर से लोब्ते समय हम एक दृश्य देखने के आदी हो गये ये । 
लाश रोड पर एक दूकान में--त्रह् कमरा बनाया तो गया था दूकान सजाने 
के लिये, परन्तु वहाँ दूकान न थी | एक मामूली सी खाट कमरे के बीचो-बीच 
पड़ी रहती और भले आरादमियों के जैसे ब्रिस्तर पर एक आदमी पड़ा रहता 
था | आदमी के अंग-प्रत्यंग बहुत दुबले और निढाल से जान पड़ते ये और 
रंग एकदम विश्री, पीला सा। श्राँखें चेहरे पर अनुपात से बड़ी ओर सहायता 
के लिये पुकारतीं सी | ह 

भले घर के से रूप-रंग की एक औरत भाड़ू से कमरे और बरामदे 
को भाड़ती दिखाई पड़ती है। कभी। वह मरीज़ की कराहट सुन उसकी ओर 
देखती हे ओर कभी फ़रश पर बैठे गोद के बच्चे का रोना सुन उतकी ओर 
ध्यान देती । | 

स्त्री, पुरुष ओर संतान का यह छोटा सा परिवार कुछ वेमौक़ा सा मालूम 
होता था । मैंने उनसे पूछा--दूकान में यह घर कैसा? ! 

उन्होंने कह्--जान पड़ता है, यह शअ्रादमी ब्रीमार है, इलाज के लिये 

लखनऊ आया है । यह लोग यहाँ अपरिचित हैं। मकान दूँढने की सुविधा 
नहीं हुई, इसलिए दूकान में ही बस गये हैं । ह 

उस दूकान के समीप से गुज़रते समय ध्यान अवश्य उघर चला जाता । कुछ 
दूर में उसी परिवार की बात सोचती चली जाती | आख़ीर सड़क केदायीं ओर 
के एक बेगले से दारसिंगार के फूलों की सुगंध आकर ध्यान बदल देती | 

बह आदमी बीमार था, उसकी हालत करुणा-जनक थी; परन्तु मुझे उत 
स्रीका ही अधिक ध्यान आता था। उसके चेहरे पर एक विपणण निराशा 
सी, भाग्य के सामने पराजय स्वीकार कर लेने का सा भाव छाया रहता था। 
उसका चेहरा भाव-शून्य सा जान पड़ता था| पत्ति बीमार है, इसलिए इत#क 
दुःख और चिन्ता का अन्त नहों। इसे पति की तीमारदारी से ही फ़ुर्सत! 

दी मिलती होगीं, तिस पर इसे |परदेश में सहायता देने वाला कौन हैं 
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बाज़ार से सौदा-छुलफ़ लाने का भी काम इसी को करना पड़ता होगा और 
चच्चा गोद में है | 

ब्रद्चा गोद में है--किंतनी सामूली सी बात है कह देने को; परन्तु जिसे 
बच्चा गोद में लेकरथालना पड़ता है, उससे पूछिये। बच्चा गोद में होने का 
अ्थ है, रक्त-मांस के एक लोथड़े को तिल-तिल कर आदमी बनाना । तुम 
आदमी को देखकर उस प्रभु की महानता का अनुमान करते हो ओर श्रद्धा 
से उसके चरणों में सिर नवा देते हो । १ 

वह प्रभु कहाँ हैं, केसे आदमी की रचना करते हैं, कोन जानता है ! 
परन्तु हम देखते हैं, गली-गली, घर-घर आदमी की रचना हो रही है ; परन्तु 
इन रचना करने वालियों को कोई कुछ नहीं समझता । वर्ष, मास, सप्ताह, 
दिन, घंटे ओर सेकश्ड का वह कोन भाग है जिसमें आदमी की रचना का 
उत्तरदायित्व लिये इन प्राणियों को चिन्ता से छुट्टी मिलती हो | 

ख़ेर, वह भले घर की ओरत, उसका आदमी खाट पर पड़ा है.। वह 
उसकी तीमारदारी में, चिंता से पल भर को छुट्टी नहीं पा सकती । वह 
अपनी गोद में एक आदमी की रचना कर रही है। उसके सिर कितना बोर 
है ! इन दो श्रादमियों का और अपना पेट उसे नित्य मरना है | दिन में, रात 
में उनकी प्रत्येक आवश्यक्रता को उसे पूरा करना है। उसका अपना अस्तित्व 
कोई नहीं, बह अपने आराम या कष्ट की चिंता नहीं कर सकती, उसका 
समय अपना कोई नहों, उसे उसका कुछ अधिकार नहीं। अगर वह अपने 
आराम -का ख़याल करती है तो वह दुश है; नहीं, वह डायन है | 

एक भले-चंगे आदमी के आरांम की चिता करना क्‍या होता है १ इसे 
शायद मेरी बात पढ़ने वाले मुश्किल से जानते होंगे। में कुछ-कुछ जानती हूँ, 
इन्हें अगर पानी के गिलास की ज़रूरत हो, यो सिगरेट जलाने के लिये दिया- 
सलाई की ज़रूरत हो ओर वह मु ह से हुक्म निकलते ही सामने न श्रा जाय, 
तो इन्हें ऐसा मालूम होता है कि संसार का सब नियम बिगड़ गया, वह अब 
नए हुआ हो चाहता है और मैं सोच रही थी बीमार ओर बच्चे की बात, जो 
सामने रखे गिलास को उठाकर पानी भी नहीं पों सकते, जिन्हें पेट भरने और 
खाली करने के लिये हर वक्त दो हाथों के सहारे की ज़रूरत है, जो मुंह से 
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कुछ कह भी नहीं सकते, जिनकी आँख का भाव ही समभना होगा, जो शायद 
प्रांत और देश के राजनतिक ओर आर्थिक आवश्यकताओं और परिवर्तनों 
को भाँव लेने से आसान नहों है | वह यह सब कुछ करती है; परन्तु पड़ोस में 
रहने वाले भी शायद इसे नहीं जानते | 

मेंने कई पत्र-पत्रिकाओं में कांग्रेसी मंत्री पंडित गोविन्द वल्लम पंत की 
दिनचर्या पढ़ी है। लोग कहते हँ--उन्हें भोजन करने और सोने की फ़ुसंत 
भी नहीं मिलती, _ उनका त्याग धन्य है ; लोग उनकी जय-जयब पुकारते हैं। 
लोग उनके दशनों को तरसते हैं। सारा प्रांत उनकी उँगली के दशारे को 
सतकता से देखता है | शायद यही उनके त्याग, उनके अनवरत परिश्रम का 
पुरस्कार उन्हें मिलता है। परन्तु उस स्री को--उन सब ल्त्रियों को जिनसे 
गली-मुहल्ले भरे हुए हैं, क्या पुरस्कार मिलता है ? उनके लिये पुरस्कार का 
सवाल नहीं उठता, न उठ ही सकता है। उठे कैसे ? यह उनका काम है | 
इसीलिये उनकी साष्टि हुई है | ह 

हमारा कुत्ता रात भर जाग कर घर की रखबाली करता है। इशारे पर 
बिजली की तरह लपक कर आता है। कोई हमें छू सके, इससे पहले वह 
अपनी जान तक दे देगा | एक प्याले में, जो बरामदे में पड़ा रहता है, उसे 
रोटी डाल दी जाती है | घर में उसका कोई निश्चित स्थान नहों । उसे मैंने 
कभी 'ेंक्स !? नहों कहा | यदि कहूँ तो उस्ती दिन सूरज डूबने से पहले 
पागल-ख़ाने भेज दी जाऊँगी | सामने के मकान में जो लाला जी रहते है, 
उनकी घोड़ी घर भर को गाड़ी में लाद कर मीलों घवीयती है; पर मुझे यक़ोन 
है कि समझदार लाला जी ने घोड़ी की इस सेवा का पुरस्कार देने की बात 
नहीं सोची होगी । 

यूनान आज मिट सा गया है ; परन्तु वद दिन भी था, जब यूनान ही 
संसार का गुरु था | हमारे भारत को ही लीजिए, एक समय क्या था £ भारत 
और यूनान की उस समय की समृद्धि संसार कों चकाचौंध करती थी | दोनों 
ही सभ्यता के जन्म-दाता समझे जाते हैं | यूनान की सम्बता का आधार था, 
वहाँ की दास-प्रथा का नाम सुनकर आपके माथे पर बल क्‍यों पड़ता ! नाक 

क्यों चढ़ जाती है? 


श 


बन मम 
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इतिहास के सब विद्वान और महान्‌ माक्सबादी भी इस बात के गवाह 
है, अगर दुनिया में दास-प्रथा न होती तो सभ्यता का विकास भी ऐसा न 
होता | न बन पाते यूनान के सुन्दर सन्दिर और थियेटर, न बन पाते मिश्र के 
पिरामिद्र, न बन पाती चौन की दीवार, न बन पाती अज्नन्ता की गुफाएँ, 
दिल्ली की मौनार ओर आगरे का ताज | 
आह ! बह कैसा सुन्दर दृश्य होगा जब पाँच सो नर-पशु--मेरा मतलब 
लाय--रस्सियों से बचे पंक्तियों में हज़ारों मन पत्थरों से लदी गाड़ियों को 
ते होंगे।: उनके पसीने से चमकते हुए शरीर पर पसीने को धारें बह कर 
धारियाँ पड़ जाती होंगी और घोड़ों पर सवार गुलामों के जमादार लम्बे कोड़े 
फटकार कर उन गरलामों को जल्दी-जल्दी चलने के लिये ललकारते होंगे। 
कोई गुज्ञाम साँत तोड़ कर गिर पड़ता होगा, कोड़ा सड़ाक से बोलता होगा, 
गुलाम के शरीर पर एक सिंदूर रेखा बन जाती होगी, पसीने में रक्त का मेल 
हो कर जब लाल-लाल धारियाँ बन जातों होंगी, जत्र दबी हुई हाय सैकड़ों 
करठों से निकलती होगी ! वह कैसा सुन्दर दृश्य होगा, जब्र दास-प्रथा मनुष्य- 
समाज की सभ्यता के रथ के लिये यों राज-पथ तैयार करती होगी ! 
क्या ! अब ज़माना बदल गया है! क्‍या अब स्वतंत्रता, समानता और 
| भय का ज़माना है ! आदमियों के लिये होगा | स्रियाँ तो आदमी नहीं हैं, 
कभी थीं भी नहीं । उनके लिये स्वतंत्रता, समानता ओर, न्याय का प्रश्न 
केसा ! देखिये, मनु महाराज ने समान्र सृष्टि के आदि में ही कह दिया था 
के जी बचपन में पिता के, जवानी में पति के और बुढ़ापे में पुत्र के आधोन 
रहेगी । जैसे पाँच “क'कार और “मःकार होते हैं, वेसे ही सियों के लिये तीन 
पकार हैं--पिता, पति और पूत्र इससे बाहर उनका क्षेत्र न है, न होना 
| चाहिए। में कहती हूँ, झ्री आदमी नहीं है । बन्दर की शक्ल आदमी से 
. “हुत कुछ सिलती-जुलती है, पर वह आदमो नहीं ! स्री की शकल आदमियों 
से बहुत अधिक मिलती है, लेकिन इससे वह आदमी नहों बन जायगी | चीनी 
लोगों में विश्वास था कि स्त्री के आत्मा नहीं होती । युरोप के विद्ान भी 
, ' समय इस समस्या में उलमे हुए थे कि स्त्री में आत्मा होती है या नहीं 
; “पं तो आत्मा का ज़माना ही नहीं रहा । भला हो 'शिव्वाध्यंशीशा या 


हि 
जि 
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भमौतिकवाद का, अरब स्त्रियों में आत्मा होने, न होने से कुछ विगड़ने की 
सम्भावना ही नहीं रही । 


स्रीन आदमी है, न आदमी का दर्जा ही था सकती है | वह और परेल्ू 
पशुओं करी ही तरह आदमी के उपयोग की चौज़ है। हाँ, बहुत ही अ्रधिव 
उपयोग की चीज़ है। उसके बिना आदमी का काम नहीं चल सकता 
इसलिये कभी-कभी आदमी भावावेश में आकर उसे पूज्य मी बता देता है | 


जैसे गाय को हम दूध के बिना काम न चल सकने के कारण गौ माता कहते 
हैं और गले में रस्सी बॉधकूर खूँटे पर खड़ा कर देते हैं, या नदी को गंगा 


मैया कहकर शहर भर का मल उसमें बहा देते हैं ; इन चौज़ों की सार्थक्रता 
इसी बात में है कि वह मनुष्यदेव के कितने उपयोग में आती हैं| 
क्या दासता का ज़माना नहों रहा £ इस शहर के गली-मुहल्लों में, घर धर 


“में आदमी बनाने की जो कठिन मेहनत की जा रही है, उस मेहनत में लगी 


हुई स्त्रियों को आप दास न कह कर और क्‍या कहेंगे ! यह सब वह क्रिस 
पुरस्कार या मेहनत के लिये करती है ? समाज को कायम रखने के लिये! 


समाज से उन्हें क्‍या लेना-देना ? समाज में उनका कुछ अधिकार नहीं ! जब 


उनका अधिकार नहीं, तो समाज उनका नहीं | वे समाज्ञ को हैं, समाज 


उनका नहां। 


आपने सुना होगा, जब समाजवाद पर बहस चलती है ओर कहा जाता है 


“कि सम)ज़वाद आने पर सम्पत्ति सबकी साभी हो जायगी, तब्र मन चले पूछा 
-करते हैं--तब तो औरतें भी समाज में सामी सम्पत्ति हो जायेगी ? यह है, 
आदमी की ज़हनियत ओर उसका संध्कार, जो सम्यता के आडम्बर को फोड़ 


कर बीच से बोल पड़ता है । 
बात तो कहं रही थों उस दूकान में रहने वाले परिवार की, कल उप्त 


“दूकान में दो-तीन और भी औरतें दिखायी पढ़ी थीं। सत्रकी सब परेशान थीं। 


हम लोगों ने समक लिया--शायद बीमार की हालत ख़राब होने की ख़बर 


'पाकर कोई सगे-सम्बन्धी थ्राये होंगे। आच जब हम लोग सेर से लोट रहे ये 


भाई दूज के दिन कुछ छोटी -छोटी लड़कियाँ द्वार्थों में फूल लिये किलकती जा 


रही थीं। भाई उनके अभिमान से सिर उठाये साथ चले जा रहे थे। श्राज 


ज् 
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उन्हें तिलक होगा"। ञ्राज वह छोकरे सममभेंगे---हम मद इन बहिन नामधारी 
आश्ित जीों के रक्षक हैं । 
आज दूर से ही उस दूकान ने हमारा ध्यान आकर्षित किया । वहाँ से 
वेदना-भरी चौत्कार का शब्द आ रहा था । दिल कुछ बुरा सा होने लगा | 
समीप आकर उधर आँख उठाने में डर लगता था, परन्तु आँख रहती न थी। 
बाल खोले, कपड़े अस्तव्यस्त, वे भले घर की स्त्रियाँ सर और छाती पीट 
-रही थीं | वह मर गया | | 
वह भले घर की रस्त्रियाँ, लजा जिनका प्राण है, बात करती हैं तो ऐसे 
'कि कोई सुन न ले, इस तरह से चीत्कार कर रही थीं ! उन्हें सुध नहों थी 
कि लोग उन्हें इस अस्तव्यस्त अशोभनीय अवस्था में देख रहे थे। उनमें 
से जों सब से बेहाल थी, वही ज़रूर उसकी स्त्री थी । 
क्यों न वह यों दुखी हो--उसका संसार आज समाप्त हों-गया--उ8 बात 
को छोड़ो, उमप्रका ध्यान कर मन दुखी होता है ।******कलेजा मुंह को आने 
लगता है | 
परन्तु यदि इससे उलगा हो जाता, यानी वह स््रीमर जाती, तो क्या 
इतना बावेला मचता ! वह ओऔरत मर जाने पर इतनी बदक्विस्मत न होती 
'जितनी आज न मर जाने पर है। इसौलिये समझदार बड़े-बूढ़े जब मद को 
आशीर्वाद देते हैं, तो कहते हैं-तू चिरंजीव हो ! लेकिन जब औरत को 
असीस देते हँ--तेरा सुहाग बना रहे, तेरा पति चिरंजीव हो, अर्थात्‌ तेरे 
जीवन की सार्थकता बनी रहे--तू किसी के काम आती रहे । 
कुछ लोग कहते हैं, यह सब॒ अशिक्षा के कारण है। में समभती हूँ, 
शायद भारत में सभी अशिक्षित हैं। ज़रा कड़वी बात कहूँगी, हमारे मिनिस्टर 
गी अ्शिक्षित हैं, हमारे कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता, सोशलिस्ट लोग सभी 
शक्षित हैं | यह भारत को स्वतन्त्रता दिलाने के फ़िराक़ में जान दे रहे हैं, 
परन्तु इनकी रत्रियाँ चिकों के पीछे ऐसे बन्द हैं, जैसे वनारसी बाग़ ( चिड़िया 
घर ) की जालियों के पीछे वे जानवर जिनके उड़ या भाग जाने का 
चतरा हे ! 
एक बड़े विद्वान डाक्टर साहब हैं, यानी 7). 72. आप फिलासफ्री की 
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दवा पिला कर मनुष्य का इलाज करना विलायत से सीख आये हैं, नये 
विचार के ह | उनके यहाँ भी वही हाल है जो “शरीफ घरों में होता है। 
वे इसे श्रच्छा भी नहों समझते पर लाचार हैं, |क्या करें, मनोविज्ञान शास्त्र 
के परिडत हैं--इसलिये उन्होंने इसका कारण भी दूँठ निकाला है। आप 
कहते हैं--“५४०%6३-40]5 00 70 ]56 ॥40 ८६055 496 |) 0 
मिबालशा >९८8प5९ ९7 60 70 7९ ॥0 ६९ 6 7९5ए०ा- 
&00॥ए. ]6ए हर व. व्रा6ए गबणला। 80 (6 शधायावं 
( स्त्रियाँ हरम के संसार से बाहर नहीं आना चाहती, क्योंकि वे उत्तरदायित्व 
अपने सिर नहीं लेना चाहती | उनमें साहस नहीं, जीवन नहीं । इनका कहना 
ग़लत कैसे हो सकता है १ आख़िर मद है न | 

हमारे साहब कहते हैं, स्त्रियों को भीतर रहते-रहते अभ्यास हो गया है ! 
भीतर रहने में ही वे अपना सम्मान सममभती हैं। उन्हें कोई देख ही नहं। 
सकता, इसी घमण्ड में वे फूली नहों समातों | इनका कहना भी ठीक है। 
मर्द जो कहे सब ठीक है। 

में एक बात कह्दती हूँ, स्त्रियाँ आदमी के लिए बहुत उपयोगी जीच हैं । 
कुछ लोग उन्हें सजा-चजा कर साथ लिये फिरते हैं। इसमें भी एक संतोप 
होता है, वैसा ही सन्तोष जैसा कि कुत्तों की प्रदशर्नी ( [208-/0फ ) 
में अपना अच्छा कुत्ता भेजने से होता है । एक ग्ररूर पूरा होता है--देखो, 
हम केसा सुन्दर जानवर लिये फिरते हैं । 

हाँ, अंगर स्त्री आदमी है, तो वह पुरुष के दर्जे की आदमी नहीं, वह 
दास हैं । स्त्री की दासता के सिद्धान्त पर ही समाज क्रायम है | मैं उस दासता 
के विरुद्ध विप्लब नहीं करना चाहर्ता । मज़े में हूँ । दमारा कुत्ता यदि विप्लव 
कर भागेगा तो क्‍या करेगा £ 

बहुत हो गया। अरब एक बात कह दूँ--हे पुरुष ! ठुम्हारी! जय हो, मारा 
मुद्दाग कायम रहे | हमारी गुलामी तुम्हें मुबारक हो | 


पद्ो-लिखी लड़की 


पढ़ी-लिखी लड़की ! बृद्ध उसका ज़िक्र सुन निराशा से मुह फेर लेते हैं, 


नोजवान कनखियों से मुस्करा देते हैं और जिन्हें अपने अपढ होने का गय॑ 
ते कुल-बधुए मुह पर ऑचल रख लेती हैं। 


वह उपहास ओर वितृष्णा की चीज़ है, परन्तु समाज उसका लोहा मानता 
है। उसकी क़द्र किये बिना नहीं रह सकता। अनिच्छा से उस्ते पढी-लिखी 
लड़की के सांमने सिर झुका देना पड़ता है। 
साड़ी के आँचल को सिर के ऊपर खिसका कर, एक हाथ में बटुआ, 
द्योर दूसरे हाथ में कुंकरमुत्ता सी छोटी छुतरी लिये चेहरे को पाउडर से, 
वावचौंख़ाने में फिरी सफ़ेदी को तरह सफ़ेद कर, ऊँची एड़ी के जूते से रूढी 
रित समाज की छाती पर ठोकर लगाती हुईं वह जब कालिज और बाज़ार 
पर धावा करती है तो बुज्ञम जितृष्णा से सिर झ्कुका लेते हैँ और नौजवान 
दश्ता से घूमने लगते हैँ। वह अपनी रोमांचित त्वचा पर इन नज़रों के 
आधातों को स नसे कुछ सकपकाती, कुछ प्रोत्साहित होती, अपने पैरों 
सदियों से पड़ी वेड़ियों को रौंदती चली जाती है। स्वच्छन्द वायु में 
प्यता के अधिकार का लगा स्वाद वह छोड़ नहीं सकती | 
वह यह भी जानती है कि इस ज़ाहिरा तिरस्कार के पीछे पुरुप-समाज 
जय और कातरता छिपी है। जब समाज में परीक्षा की क ठर्यों पर 
होनहार नौजवान के व्याह की बात चलेगी, जिस दिन समाज के मुकुट- 
न शाइ० सी० एस० का घर बसाने की ज़रूरत होगी, उस दिन सूरज को 
शनी में दिया लेकर लोग उसे ही हू ढते किरेंगे | 


गा । न्‍ 
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डनझा पिता, उसकी रूढिवादी साता, उसका सम्पूर्ण परिवार, इस तथ्य 
4 रवीकार करता है| इसी लिये गली-मुहल्ले की उठतो उंगलियों की उपेत्ता 
५३ उस गाड़ी में बन्द कर, स्कूल भेजना पड़ता है। शादी के बाज़ार में 
“तब दर नढ़ाना ज़रूरी है; वर्ना बाज़ार में वाक़ी बच रहे सौदे की तरह घर 
से उसका इस्तेमाल होना भी सम्मव नहीं | वह यल्ले का वोक घर में पड़ा-पड़ा 


पर 
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सड़ेगा, वंश को ले डूबेगा | इतना ही नहीं, स्वर्ग में विश्राम करते हुए पूर्वजों 
को भी घसौट कर नरक में पहुँचा देगा | 

एक समय था, जब इस प्रकार की अड़चनों का इलाज हमारा समाज 
कर लिया करता था ओर भारत कीं देव-पूज्या वसुन्धरा को कन्या-रत्रों से 
उपजाऊ बनाया जाता था । लेकिन भारत में कलियुग के चरणों को ६ढ कर 
जाने वाले 'विलियम बेन्टिंग” ने वह अधिक्रार भी भारत की धर्म-प्रिय प्रजा 
से छीन लिया। अत्र इस मुपीत्रत- के पैदा हो जाने पर, इस वंश के राहु के 
उदय होने पर, उसे पालना पड़ता है | 

' एक समय था, लड़के पढ़ा करते थे ; पर आज लड़के से ज़्यादा ज़रूरी 

पढ़ाना लड़की का हो गया है। लड़का कमबरुत पढ़ नहीं पायगा, आईं० 
सी० एस० नहीं बनेगा, दफ्तर में उसे कहीं कुर्सी नहीं मिलेगी, दूकान कर 
लेगा, कुछ न कर सकेगा घर की जायदाद सम्माल लेगा । इससे जायगा तो _ 
भूखा ही मर जायगा। पर लड़ी !--अ्रगर उत्त बला को गले लगाने वाला 
कोई न मिला, तों वह डायन सब-कुछु खा जायगी । 

इस धोंत पर उसका स्कूल जाना शुरू होता है, क़दम-क़दम चढ़ती वह 
समाज के सर पर चढ़ जाती हैं ओर समाज के स्वामी पुरुष की चुटिया पकड़ 
मन चाहा नाच नचाती है । पुरुष वेबसी से दाँत पीसता है, मगर मजबूर है। 
इतना ही नहीं ! अ्रब वह कहने लगी हैं कि समाज में उसकी भी बराबर की 
जगह है | क्‍यों वह पालतू जानवर ओर खानगी नोकर बनी रहे ) किसी-किसी 
का अरमान यह हैं कि चूल्हे के पास न बैठकर दफ़्तर की कुर्सी पर बेठ, बाज़ार 
ओर अदालत .चलायें | जो कुछ समभदार हैं, उनके कालेज की सीढ़याँ चढ़ ' 
लेने का मतलब है, जीवन भर के लिये कोमार्य जीवन में ही कमाई कर एक 
ऐसा आदमी कमा लेना जो उनके लिये संसार में कल्पन्क्ष के समान हो | बंगला, 
हवेली मोहय्या करे, फूल-सेज सजाये ओर दुनिया के वह सब ऐशोशग्राराम, 
जिन्हें सिरफ़ कमर तोड़ देने -ओऔर दिमाग फोड़ देने वाली मेहनत से पाया जा 
सकता है, ख़ुद तैयार करे और 'प्राण-प्यारी? के अ्रप॑ण करे । उनकी सम्पूर्ण 
शिक्षा-दौक्षा, मेहनत-मशक्कत का उद्द श्य होता है, एक सफल कामयात्र पुरुष 
 प्राण-प्यारी? बन सकने की, उसे ख़रीद सकने की योग्यता प्रास करना | 
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हमारे समाज में ही नहीं, सम्पूर्ण सृष्टि में इस प्रपंच को सफलता-पूर्वक 
स्व सकना ही स्री के जीवन की सफलता है, यह शक्ति स्त्रीको प्रकृति ने 
उसे सब प्रकार से निबल और असदह्ाय बनाकर भीं दो है और वह सदा से 
इसका उपयोग करती आयी है। वह कहने को पुरुष के पैर की जूती है लेकिन- 
असल में उसके मुह की लगाम रही है। सज़ा यह दे कि सी की यह दासता 
स्वीकार करमा, अपने भाग्य को स्त्री के पैरों के तले रख देना, पुरुष अपना 
सौमाग्य, अपनी सफलता समझे गव॑ से सर ऊँचा उठा कर चलता आया है । 

और पढ़ी-लिखी लड़की की अक्ल देखिये कि इस अधिकार और रियायत 
को ठोकर मारकर दर-दर, बाज़ार-बाज़ार आवारा फिरना चाहती है | सारी 
आयु पुरझत को बेवकूफ़ बना कर उसकी मज़दूरी पर चैन करने की अपेक्षा 
खुद मज़दूरी करने का जुनून उसके सिर पर चढ़ रहा है। घर की चद्ारदिवारी 
की अपेक्षा वह धूप और बरसात के मज़े लेना चाहती है। यह परदा, यह 
पृंघट, जो अब तक उसके आदर और सम्मान का चिन्द्द रहा हे, वह उसे 
फाड़ कर फ्रेंक देना चाहती है। परदा अब उसे अपमान जान पड़ने लगा है | 
बह कुलचघू इतना नहीं समझ पाती कि गधे धृप ओर बरसात भें रूड़ी-- 
कृढ़े-करबट--के ढेर पर चरते नज़र आते हैं ; लेकिन कीमती घोड़े अगाड़ी- 
पिद्ाड़ी बँबे, गले में दोनों तरफ़ रस्सी लगे, बन्द अस्तवल में सम्मान और 
इज्ज़त के साथ मालिश कराते हैं। पर पढ़ी-लिखी लड़की को इतना वेवकूफ़ 
नहीं समका जा सकता ; वह तो हमारे समाज की अक्ल का इत्र है । 

इस सबकी वजह तो बतायी जा सकती है ; लेकिन हमारे बुजुर्ग, भरे 
पेट पर हाथ फेर कर आध्यात्म-चिन्तन करने वाले आदर्शवादी बुजुर्ग बौखला 
पड़ेंगे | दे कहेंगे, हर बात में समान का आर्थिक विश्लेषण करना कम्यूनिज्म 
बी पहचान हैं ; हालाँकि, कांग्रेस के राज में दिलेरी से बातें की जा सकती हूँ, 
लेकिन कम्यूनिस्ट बनना यहाँ भी ख़मरे से ख़ाली नहीं | लेकिन सच को, 
चाहे वह कितना ही अप्रिय क्‍यों न दो, छिगने के लिये विशेष चडुस्‍ता की 
हहूस्त रहती है। दुर्भाग्य से हो या सौमाग्य से इस चतुरता का भरोत्ता हमें 
इपने ऊपर नहों और न उसकी विशेष साध है । 

पढ़ी-लिखी लड़की यह सब क्या और क्यों कर रही हे ! हमें जान पड़ता 


डे 
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है, परिस्थितियाँ उसे मज़बूर कर रही हैं। समाज की आर्थिक परिस्थितियाँ 
इमारे पारिवारिक संगठन को इतनी बुरी तरह दवा रही ह कि परिवार का केन्द्र 
बन कर रददने वाली अयूयम्पश्या नारी, कुचली हुई निब्रीरी की गृठली की 
तरह बाहर निकल आयी हैं। समाज की मौजूदा परिस्थितियों में, अद्वालिका 
में, चन्दन के छुपरखठ पर बैठ 'राजा? से नौलखे हार के लिये रूठ-रूठ कर 
अब जीवन-यात्रा पूरी नही हो सकती। राजा? की भी एक के वाद एक डोज? 
बर में डाल कर रनिवास बसाने की तोफ़ीक नहों रहा । 
पुरुष के सुख शोर भाग का सावन बन जाने पर भी जब अब समाज 
नारी को हृज्म नहीं कर सकता, तो शिकार द्व ढ़ने के लिये नहों, रोटी का 
टुकड़ा ढ् ढने के लिये उसे गली-कूचे की ख़ाक छाननी ही पड़ेगी | बग्नन में 
पुस्तकें दबा कर स्कूल जाना पढ़ेगा, स्टेथिस्कोप लेकर डाक्टरी करनी पढ़ेगी, 
नर्स भी बनना पड़ेगा ओर अगर इस'जीवन के संघष में वह किसी सकल 
परिश्रम पुरुष को फ़ेंसा सके, तों वह अपने भाग्य सराहती हुईं बच्चे को हाथ 
की उँगली पक्रड़ा कर बंगले की सड़क पर टहलती हुई भी ज़ज़र आयेगी | 
आशिक स्थितियों ने उसे दबाया, अक्ञर-ज्ञान ने उसके पैर की वेड़ियों 
को ढीला किया और देश के राजनेतिक बवंडर ने समाज को हतयुद्धि कर 
दिया और चतुर नारी पंतरा बदल कर बाज़ार में खड्ली नज़र आयी । पुरुष 
की हुकूमत का दबाव उठ चुका था, वह बोच्ौ--देश ओर राष्ट्र की इस लड़ांई 
में हम तुम्हारे साथ कंघे से कंधा मिला कर चलेंगी । उस दिन पुरुष ने नहीं 
जाना था क्रि यह कंधे से कंबा मिला कर चलने का ख्याल पुरुष के परम्परा 
गत अधिकार को चुनोती है । 
ओर सब सह्य होने पर भी पढ़ी-लिखी लड़को का पुरुष की पराशविकता 
को यों फथकार बताते किरना बर्दाश्त नहीं हो सकता। यह यों बर्दाश्त कर 
लेने की चीज़ भी नहीं | दम दुष्यन्त, भीष्म, अजु न ओर प्रथ्वीरज के नाम- 
लेवा हैं। लौखिनवार और ख़िल्जी की कहानी हम पढ़ते हैं और तितपर यद 
तितलियाँ हमारी श्राँखों के सामने एंठवी और वल खाती फिरती हैँ ओर 
हमारे शुज-दरड फड़क तक नहीं सकते ? 
अपने इस पराभाव को यों याद कर कर सिवा होंठ चत्रा लेने क्र ओर 
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क्‍या चारा है ! इससे वेहतर यही है कि हमारी पाशविकता को मड़का कर, 
हमारी असमथता का उपहास करने के लिये यह पढी-लिखी लड़कियाँ यों 
प्रदशन न किया कर । 

शास्त्र में लिखा है--स्त्री का शंगार पति के लिये है, उसकी अनुपस्थिति 
में उसे कूड़े की ढेर की तरह अनाकर्षक बना रहना चाहिए; और यह पढ़ी- 
लिखी नारी समाज में बन-ठन कर निकलती हैं। मानों वह एक पुझुष-विशेष 
की भोग्य सम्पत्ति न होकर आत्म-संतोष के लिये श्रृंगार करती हैँ | पुरुष का 
समाज में आत्म-सम्मान के लिये छुला बनकर निकलना हमारी समभ में आता 
है; परन्तु नारी का यह चिकनियाँ बनने का दुस्साहस असह्य है| पुरुष अगर 
फिसलता है, तो उसका उत्तरदायित्व सदा स्त्री के ही कन्धों पर होना चाहिए ! 
इस सत्य को यह पढ़ी-लिखी लड़कियाँ क्‍या भूल जाती हैं ! 

इन पढ़ी-लिखी लड़कियों के ब्रात-बात पर पुरुष को चुनोती देने के ढंग 
को आख़िर किस हद तक बर्दाश्त किया जाय ह हस समभते हँ-अपनी इज़्ज़त 
बचाने के लिये इन अवलाशों,को सात ख़न माफ़ कर वेलग़ाम छोड़ दिया जाय 
कौर शास्त्रों में अपने अधिकारों की महिमा पढ़-पढकऋर दिल वहलाया जाय ! 
जीवन के संघष में उन्हें आने दिया जाय, इससे बचने का कोई उपाय नहीं | 

हम लोट कर समाज की आ्रादिम अवस्थाओं की ओर जा रहे हैं। 
इतिहास के विद्वान बताते हैं कि समाज की प्रारम्मिक अवस्था में समाज का 
संगठन समाजवादी ढंग का था और स्त्री पुरुष की सम्पत्ति नहों होती थी। 
समाजवाद फिर चला आ रहा है ओर स्त्रियों ने पहले से ही कहना शुरू कर 
दिया है कि दे पुरुष की सम्पत्ति बन कर नहीं रहेंगी । 

यह नक्॒त्रों का संयोग इतना प्रदल होगा कि पुरुष इसके विरुद्ध सिर मार 
पर भी कुछ न कर सकेगा । इसलिये हमारी सलाह है कि समाज को चलने 
दिया जाय और अपने बीते दिनों की याद में ग़म खाकर आठ आँसू सटक 
लिये जोंय | इस ज़माने में जो इस पढ़ी-लिखी लड़की के जाल में फँस जाय, 
वह अपने को मास्यशाली समझे ओर जो बेरंग रह जाय; वह सन सार कर 
उसे कोसा करे । 





नींद नहों आती 


कुछ लोगों से सुना है, नशे में मनुष्य की विचार-तरंग खूब सजीव हो 
उठती है, कुछ लोग देव-प्रिया सुरा की स्फूर्ति-दायिनी शक्ति के उपासक हैं, 
कुछ भाँग भवानी*के भक्त और कुछ गॉजे की चिलम के ही क़ायल हैं | एक- 
आ्राध ग़रीब सिगरेट को छोड़ मुझे नशे के मैदान के इन महारथियों से परिचय 
प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला, इससे उनकी शान में ज़वान खोलने का 
साहस नहीं कर सकता; लेकिन सभ्यता की चढ़ती के इस युग में विचार- 
तरंग को उत्कर्ष देने की ज़रूरत किसे न होगी ? इसी से मन्दी के इस 
ज़माने में अपने जैसे ग़रीब आदमियों के लिये अ्रज़माये हुए नुसख़े का परा- 
मश देता हूँ । 
में दावे से डंके की चौट कह सकता हूँ कि बिचारों की उड़ान को स्फूर्वि 
देने के लिये, कल्पना के घोड़ों को सरपट दौड़ाने के लिये अनिद्रा अ्व्यर्थ 
साधन है। आधी रात के सन्नाटे में जब अपनी अ्रकोमल शब्या पर लेटा, 
'छुत की श्रोर आँखें लगाये निद्रा देवी की प्रतीक्षा में रहता हूँ, उस समय मन 
ओर कल्पना उच्छुड्डल हो जहाँ न पहुँचे वही दूर। कितने विचार मस्तिष्क 
में आरा चकर काट जाते हैं, इसकी गणना नहीं। ऊँची खिड़की के लोहे के 
जंगले से कुछ टिमटिमाते हुए तारे दिखलाई पड़ते हैँ । उन्हें देख सोचता हूँ; 
मेरे विचारों की संख्या क्या इन्हीं के बराबर है ? 
अनेक विचार अनेक रूप में आते हँ,--कुछ स्मृति के रूप में ओर कुछ 
आशा के रूप में | सोचता हूँ---भूत की बात, सुदूर भूत की बात ओर निकट 
भूत की बात, और कुदसेसे आइतत क्ुट-पुठे भविष्य की बात, कठिन वर्त- 
मान को सदा आड़ में रख कर। भूत मरकर भूत हो गया और भविष्य दे 
स्वप्त ; असल है केवल कठिन वर्तमान । सो उस वर्तमान से पल्ला छुड़ा कर 
» मैं कहाँ भाग जा सकूँगा। 


हि 
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मेंह्क, मिलती, भींगुर अपनी मंकार से रात की वीभत्स नीरवता को 
सह्य बनाने का यल कर रहे हैं, कभी-कभी दूर से कुत्त का भोंकना भी सुनाई 


पड़ता है और चुप्पी के बोक से दवा दूर समीप के अनेक घड़ियालों से रात 


के घणटों के बजने का संद, तीत्र ओर ककश***'“*अमेक प्रकार की घातु की 
उंक्ोर का शब्द भी कान को सुनाई पड़ता हैं ओर नियमित अन्तर से सुनाई 
पड़ती है क़ेदी चौकोदारों की पुकार--बैरिक नम्बर इतने क़ेदी, ताला, जंगला; 
लालट्रैन सब ठीक हैं। इस सबके ऊपर सुनाई देता है, सन्नाटे में दबे पेर 
आकर नेश-शयु का चिंतातुर मूक ब्क्षों से रहस्य-वार्ता करना, वायु फे कोमल- 
सुखद स्पश से वृक्षों के पत्तों का ममर शब्द | 

भूत, भविष्य का चक्कर लगा कल्पना फिर वतंमान के खुँटे पर आ टिकी, 
दिन भर का क्रिया-ऋर्म फिर आँखों के सन्मुख क्रम से दोहराया जाने लगा ! 
अपने हस संकुचित संक्षिप्त संसार सें मी तो में चन्ता मुक्त नहों हूँ। कितनों 
साव और यत्र से लगाये गये मेरे इन पौदों का क्‍या कुछ न बनेगा ? क्या 
दौमक इन सबको खाकर छाई कर देगी १? 

दीमक 0 असंख्य सेना से छाई जाकर सफ़ेद पड़ गयी पौदों को जड़े 
मेरी श्रॉँखों के सामने दिखाई देने लगीं।सोचा--कितनों को मार चुका 
और कितनों को और मारना पड़ेगा, किस विप से इनका बीज नाश 
चर सकूंगा ! 


(6 
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इस गृद चिन्ता के तार को तोड़ दिया आकर एक मच्छुर ने | थ्रृष्ट जीव 
कान के इतना पास आकर मभिन-भिनाने लगा। हाथ के एक बार से उसका 
फमला कर निश्चित होने पर सोचा***'सो गया हूँ या नहीं ; यही पता लेने यह 
सबच्दर आया था। सोता पाकर दुष्ट ज़रूर डंक मारता। इन को भी कितना 
से गागता हूँ, परन्तु बाज़ नहीं थ्राते । आख़िर कितनों को मारूगा ? यह मुमे 
रोने क्‍यों नहों देते ! क्या आराम से सोने का भी अधिकार मुझे नहीं ? 


दूर पर बहुत से मच्छुरों बी भन-भन सुनाई दी । सोचा, यह क्‍या दल- 
5 से आक्रमण की तैयारी हो रही है ! कह खुका हूँ--रात के सन्ना्टे में 


जज च्य्ना +क->नक 


ऊल्तना अबाघ हो उठती है। मच्छुरों की उस कानफ्रेंस की बात समभने में 
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कुछ उलभन अनुभव न हुई | समझ गया; यह लोग अपने स्काउट # के न 
लौट सकने से चिन्तित हो उठे हैं। सोचा--कल सुबह मच्छर-संसार के 
समाचार-पत्रों में सनसनीखेज़ ख़बर छुपेगी-- 

“एक वीर सनिक का दुष्ट नर-राक्षुस के हाथों बलिदान ! मच्छर जाति 
के नर-रक्त पीने के ननन्‍म सिद्ध अधिकार के विरुद्ध मनुष्यों की प्रृणित 
कारवाई !? 


“मच्छर-जाति के नौनिहालो ! यदि तुन्हारी नततों में अपने पूर्वजों का रक्त 
वततमान है, तो मानव-रक्त पान के अपने अधिकार के लिये लड़ मरो !” 

सोचा, मच्छुरों की असंख्य सेनाओं का आक्रमण होंगा और दोनों हाथों 
के दो-चार प्रह्यारों में अनेक सेनिक वीर-गति को प्राप्त कर जायँँगे । 

ध्यान फिर दौमक की ओर जा पहुँचा। सोचा--दुष्ट इस समय सुख- 
शांति से पौदों का सत्यानाश कर रहे होंगे और सम्भव हैं मैदान में खेत रहे 
बन्घुओं की स्मृति में महति समा कर निर्दोष दीमकों पर, जो शांति-पूर्वक 
प्रकति-दतत अधिकार से पौदों से भोजन संचय कर रहे थे नर-राक्षस के जम्नन्य 
अत्याचार की निन्दा कर रहे हों | 

सोचा, मच्छुर या दीमक के 'मृत्यु-जीवन का संसार में क्‍या महत्व है, 
करोड़ों ही मरते हैं । 
.. विचार-शक्ति चोट खा जाग्रत हो उठी | सोचा, मनुष्य में ओर मच्छर में 
भेद ही क्या है ? जीवन-रक्षा के लिये संसार में संघ्ध ओर प्रजनन की प्रत्रत्ति 
उसमें भी मत्तष्य के ही समान है, श्रन्तर हैं केवग आकार में | वह इतना 
छोटा है कि उसका कुछ महत्व हो ही नहों सकता | सोचा-- 

आकार छोटा होने से ही क्‍या है ओर मनुष्य का ही आकार कितना बड़ा 
है ? ख़याल आया--कुम्मकर्य का, जिसके मुख में राम की सेना के लाखों 
बानर प्रवेश कर नाक-कान के राघ्ते निकल आते थे ओर ध्यान आया बत्राधुर 
का, जो पृथ्वी को चटाई की भाँति लपेट कर ले चला था और किर ध्यान 





. # युद्ध में सेना के आगे चलकर परिस्थि+ देखे जाने वाते विवाह | 
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आया वोल्टेयर के लिखे शनि-नक्षत्र के निवासी मीक्रोमेग़ा द्वारा इस एथ्बी के 
वर्णन का जिसके लिये इस प्रथ्वी पर निवास करने वाले जीवों में से हल 
मछुली को छोड़ अन्य किसी जीव को आकार की कुद्रता के कारण अखु- 
वीक्षणयंत्र ( (0705007० ) द्वारा भी देख सकना असम्भव था, जो विशेष 
सावधानी से हेल मछली को नाखून के ऊपर टठिक्ला साइक्रोस्कोप से देख कर 
इसी परिणास पर पहुँचा था कि यह प्रथ्वी केवल हेल मछलियों का स्थान 
भूमध्य सागर जिप्तके पैर के टखने से ऊपर न पहुँच सका था उसके 
मुकाबले में इस मनुष्य शरीर का क्‍या महत्व है ! 
झपने आपकों इतना ठुच्छ, इतना अगण्य मानने के लिये मन तैयार नहीं 
हुआ | मन को समझाया--बह सब काल्पनिक वर्णन दे | मनुष्य इतना तुच्छु 
नहीं हो सकता। मनुष्य से बड़ा कोन है! परन्तु विचार-तरंग तो लगाम 
नुड़ा चुकी थी। उसने कहा--इत्नासुर और मीक्रोमेगा काल्यनिक होंगे परन्दु 
यह उनसे भी कहीं बड़ा जीव समप्टि मनुष्य-समाज तो प्रत्यक्ष सत्य है। इस 
मनुष्य-्तमाज के आकार से नर-शरीर का क्या सुक़ाबला। समाज शरीर के 
श्रंग के कोटि-कोटि रोमों के एक ज्षद्र भाग से भी तो इस नर-शरीर की तुलना 
नहीं हो सकती , उसके मुक़ाबिले में इसका क्या महत्व होगा £ 
इस अप्रिय आलोचना से मन को हटाने के लिये करवट बदल कर 
सोचना चादता था कि कोहनी पर की सूजन ने याद दिला दौ--पिछली से 
पिछली रात एक मच्छुर के काटने की। ख़याल आया--इतने मच्छुरों 
वास्ता पड़ा है परन्तु याद है केवल इसी की, न हो बड़ा वीर था! मच्छरों 
के इतिहास में 'शत्रुनाशकः के नाम से हसका नाम स्वर अक्तरों में लिखा 
गया होगा | ४८ घण्टे से तो स॒झे ही इसकी याद है। यह अड़तालीस घरदे 
मच्छर जाति के पंचांग में न जाने कितने बरसॉ--पीडढियों के बराबर होंगे। 
असंख्य मच्छरों को नितांत तुच्छ और अरगश्य समझ कर भी में इस मच्छर 
को महत्व दिये बिना न रह सका। सोचा, सृष्टि के आदि से आज तक अरव 
शगा शग्ब सनुष्य मर चुके हैं। उनकी कोई भी गणना या हिसाब नहीं। 
मनण-प्राणी वास्तव में ही तच्छु है, निखिद हैं--परन्तु उसी समय ख़याल 
था गषा, इतिद्वास में चमकते हुए उन नामों का--राम, कृष्ण, विक्रमादित्य, ' 
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सिकन्दर, फ़राउन, अकबर, नेपो लिवन । अब तक मनुध्य-समाज इनके नाम 
मूला नहीं है टीफ़ उप्ती तरह जिस तरह मुझे परसों रात काटने वाले मच्छुर 
की नुध है । 

उच्छुद्ल कत्यना ने कहा, राम एक बड़ा सच्छुर था, सिकनन्‍्दर भी एक 
मच्छुर था, उसके डंक में दीत्र ब्रिप था जिससे मनुष्य-समाज का इतना बड़ा 
शरीर तड़प उठा | ऐसे ही फराउन, अकबर और नैपोलियन भी पराक्रमी 
सच्छुर थे | उनका नाम चला आता है क्योंकि वे एक रोज़ समाज को ब्या- 
कुल कर सके थे। सोचा--श्रीर मी कुछ मनुष्य इस मच्छुर ऐसी करतूत कर 
गये हैँ जिससे उनका समाज उन्हें भूल नहीं सका है। सुनते हैं, एक मच्छुर 
शा वाल्मीकि, वह ऐसा मिनमिनाया कि आज तक प्रतिभाशाली मच्छुर उसका 
आअनुकरण कर सकना गौरव का हेठ समभते हैं। ऐसे ही मच्छुर थे होमर, 
कालिदास और शेक्सपियर | 

यह जो एक ढीठ मच्छुर मेरे कान के पास आ भिनभिना रहा है। क्या 
इसके मन में भी नाम कमाने की महात्वाकांज्षा समाई है ओर इस मतलब्र 
के लिये मेरी नींद ख़राब करने में भी इसे कोई संकोच नहीं ! कितने शोक 


कोर लजा का विषय है ! 


सुझे मंजूर नहीं--- 


दुनिया की सभी अच्छी बातें आरामदेह भी हों, ऐसा मेरा विश्वास 
नहों । इन बातों में से एक बात सुबह तड़के उठकर सैर करने जाना भी है । 
आराम हो या तकलीफ़ | डाक्टर के हुक्म से जाना ही पड़ेगा । आँखें मलता 
हुआ चला जा रहा था | 


कुछ दूर एक नौजवान खूब ऊँचे स्वर में गाता चला जा रहा था-- 
तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया !? इसने दिमाग़ को सचेत कर 
बची हुई नींद को भी भगा दिया। देखा, में ही श्रकेला नहीं। भुण्ड के 
भुरइ लोग चले जा रहे हैं| पर उन्हें काम है, उन्हें मिल में जाना है और 
मिल का बिगुल बन्म चुका है। इन्हें रोटी का टुकड़ा कमाने के लिये जाना 
है। पर मुझ पर कौन बला आई है जो यों परेशान हूँ । खेर, डाक्यर की 
इच्छा ! इस युग में विधाता ने अपने अधिकार डाक्टरों को सौंव दिये हैं | 

किर आवाज़ आई--तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया ।!? सोचा, 
खुदा की तारीफ़ ज़रूरत है कि ज़मीं और आसमां बनाये और उस पर इसमें 
भी बनाकर छोड़ दिया। परन्ठ उसके आगे किसने क्‍या बनाया यह दूसरा 
सवाल है। यह ऊँगी तीस हज़ार घोड़ों की ताक़त की मिल और यह चौमे- 
ज़िले मकान और यह बाग, यह लहलहाते खेत भी शायद खुदा की मर्ज़ी से, 
उसी के हुक्म से बने होंगे परन्तु चश्मदीद गवाही तो यह है क्लि इन्हें इन्सान 
ने बनाया है | 

तारीफ उस खुदा की जिसने समुन्दुर बनाया, तारीफ़ उस खुदा की जिसने 
जंगल, पहाड़, गुफा बनाये; पर मैं न तो समुन्दुर में तैर सकता हूँ और न, 
जंगल पहाड़ की गुफा में सजे से रह सकता हूँ । किसी को अगर बुरा न लगे 
तो मेगा देना चाहता हैँ ****+ 


कर | | ह ह [ न्याय का संत्र्प 
काश, मेरी भी आवाज़ उस नौजवान की तरह गाने-लायक होती और 
मुझे ईंट-पत्थर से सर फोड़ दिये जाने का मय न होता तो में गा देता-- 'तारीफ 
. है उस बवोाँ की जिसने मां बनाया, तारीफ़ है उस जवाँ की जिसने पलंग 
बनाया, तारीफ है उस जवाँ की जिसने कपड़ा बनाया, और फिर रोटी 
व दाल बनाई, घोड़ा-गाड़ी बनाई, मोटर लारी बनाई और खाने को 
दवाई बनाई |? 
हाँ, तो बनाई किसने ! मैंने पेदा होकर अब तक कुछ नहीं बनाया ! कुछ 
पढ़-लिख कर अगर कुछ बनाया तो दफ़्तर के रजिस्टर में द्विसाब बनाया है 
ओर बनाई हैं बातें | है 
लेकिन क्या हज, मेंने नहीं बनाया तो मेरे भाइयों ने बनाया है। अभिमान 
से छाती फूल उठी। वे सब लोग जो सुबह मिलों में काम करने के लिए चलते 
जा रहे थे, उन्हीं की तरफ देखकर मेंने कह्द--हाँ यह है मेरे भाई, जिन्होंने 
रुब कुछ बनाया है। 
उसी समय मिंल में जाने वालों की शक्ल का सा एक जीव पीछे से 
दौड़ता हुआ दूसरों के साथ आ मिला । वह हाँप रह्य था। मालूम होता था 
पीछे रह जाने के कारण समय की कमी को पूरा करने के लिये उसे 
दौड़ना पड़ा है। उसने आते ही कहना शुरू किया--्या करें यार लड़का 
बीमार है, उसकी वजह से देर हो जाती है। उप्तकी माँ रोटी भी नहीं 
पका पाती |? 
सोचा यह हमारा भाई है, इसका लड़का बीमार है। इसे शायद डाक्टर 
की भी ज़रूरत पड़ती होगी ? डाक्टर का ख़याल आते हो डाक्टरों की फ़ोस 
का ख़याल आया । सोचा, यह फ़ीस कहाँ से देता होगा ? डाक्टर की एक 
दफ़े की फ़ीस तो इसकी महीने भर की कमाई है | 
सुबह सैर के वक्त दिल को खुश रखना चाहिये, इस ख़याल से मैंने यह 
, बात भुलाने की कोशिश की | पर जिस बात को भुलाने को कोशिश की जिये, 
॥ बरवस पीछे पड़ जाती है । 
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बार,गर ख़याल आने लगा | यह लोग जो चार मंज़िल का सकान तैयार 
करते हैं' यह लोग जो इतनी बड़ी-बड़ों मिलें रेल गाड़ियाँ और मोटर तैयार 
करते हैं, दुनिया भर का पेट भरने का सामान तैयार करते हैं, इन्हीं को रहने 
को मकान नहीं रहते हैं, तो ऐसी जगह, जहाँ भले आदमी सिफ़े जानवर बाँध 
सकते है और खाते हैं तो बह, जो खाने लायक नहीं और सवारी का तो 
सवाल ही कया १ 

जिन मज़दूरों ने दिल्ली में वायसराय का महल तैयार क्रिया था आज 
अगर वे उधर से निकलकर जाना चाहें तो नहीं जा सकते | उधर देखते होंगे 
तो उनके दिल पर क्या गुज़रती होगी ! श्रोफ़ अन्याय * 

फिर ख़याल आया कि अन्याय इसमें क्‍या है, उन लोगों ने मेहनत 
मज़दरी की, उन्हें उसका दास मिल गया । जितनी मेहनत मज़दूर लोग करते 
हैं उस सबका दास उन्हें मिल जाता है, इसमें अन्याय कुछ भी नहीं | लेकिन 
फिर ख़याल आया श्रगर मेहनत की पूरी मज़दूरी मज़दूर को मिल जाती दे तो 


मालिक के पास क्‍या बच रहता है ! उसे परोपकार से मतलब ! 


उसी समय एक ठेकेदार साहिब का ख़याल आ गया, जिनकी बाबत 
मशहूर है कि वे एक समय पन्द्रह रुपये के मुशी थे ; लेकिन अब दस लाख 
के आसामी हैं । खयाल आया--एक समय वे अपने करमों के फल से ग्ररीवी 
का दुःख भोग रहे थे परन्तु अब उन्होंने मुनाफ़ के रूप में बहुत सा पुण्य 
संचय कर लिया है, इसलिये हज़ारों मज़दूरों का पेट मरते हैं और भगवान 
के नाम पर पुण्यनदान भी करते हैं । 


हट ८ नर 
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पं 


मिल के गेट के सामने से गुज़रा तो उस पर लिखा था--“नो 
जगह ज़ाली नहीं है ।? इत्तका मतलब हुआ कि बहुत से लोग मज़दूरी 
आते होंगे । इसका मतलब यह हुआ, बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होगी 
जे: बुछ मज़द्य न पाकर मृखे मरते होंगे। यह बात मेरी समर में नहीं आती: 
कि द्यादमी काम करने को तैयार हो तो उसे काम क्‍यों न लिले ! वह भूखा 


गों मरे ! पर किया क्‍या जाय ! माल की खपत नहीं होती | 


है 4 
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माल की खपत क्यों नहीं होती ? बद्द लोग जो इतने वेकार हैँ यह मज़दरी 
न मिलने से कुछ ख़रीद नहीं पाते । खपत हो तो कैसे ? 


ओर खपत होती क्‍यों नहीं ; जब इतने लोग भूखे-नंगे हैं. तो इन लोगों 
की भूख मिटाने और पेट भरने को क्‍यों इन्हों लोगों को मज़दूरी मेहनत करने 
नहीं दिया जाता । बहुत सोचने पर ख़याल आया, जत्र तक मुनाफे की गंजा- 
इश ने हो काम केसे चल सकता है। 

इस सब्र का इलाज बताया जाता है समाजबाद | समाजवाद से अगर 
संसार के इतने दुःख दर्द का इलाज हो सके तो बुरा क्या है परन्तु समाजवाद 
मुझे पसन्द नहीं | कहते हैं समाजवाद में सब जायदाद छिन जायेगी। यह 
मुझे पसन्द नहीं कि मेरा एक मकान है वह भी मुझ से छिन जाय | लेकिन 
समाजवाद में सुनते हैं सब्र लोगों को उमर भर खाने को मिलेगा ओर 
“रहने को घर ! 

हो सकता है। पर मुझे मज़दूर कहलाना गवारा नहीं | में मज़दूर को 
अपना भाई कह सकता हूँ परन्तु अपने आपको मज़दूर नहों कद सकता | . 
ओर फिर दिन भर टोकरी कौन ढोयेगा ! 

लेकिन हिसाब लगाकर कहते हैँ इस कला-क्रोशल के ज़माने में अगर 
दनिया में कोई भी आदमी बेकार न रहे तो केवल डेढ़ घन्टा हर एक आदमी 
के मज़दूरी करने से ही संसार का पेट मर सकता है। यह भी ठीक हो सकता 
है | ख़याल भी बुरा नहीं । पर पहले कह चुका हूँ कि दुनिया की हरेक अच्छी 
चीज़ में मज़ा भी हो यह बात नहीं । समाजवाद यानी मज़दूरों किसानों का 
-राज अच्छा हो सकता है, पर मुझे मंजूर नहीं | 


अहाते के बायीं ओर की दौवार में नया दरवाज़ा लगाने के लिये पुराना 
'इखवाज़ा निकाला जा रहा था। उस समय चौखटे के ऊपर वाले की गिलहरी 
के कोटर की याद श्रायी, उसके छोटे-छोटे बच्चों का क्या होगा ? क्रिसी-किसी 
समय दिल में एक अजीब सी कमज़ोरी आ जातो है ! 

गिरती हुई सिद्दी और ईंटों के बवाल के बीच से एक छोटा सा बच्चा 
निकल कर सामने नीम के पेड़ पर दो हाथ चढ़ा और गिर पड़ा | दौवार पर 
बैठा हुआ कौवा लग्का परन्तु सठरू मौके पर था। ताली बजा उसने कौवे 
को ललकार दिया | 

बहुत वेचेनी की हालत में वच्चा इधर-उधर रपट रहा था। मेरे कहने 
से अंगोडा फेंक मटरू ने बच्चे को उठा नीम के तने पर रख दिया | दो हाथ 
चढ़ वह फिर गिर पड़ा | फिर उसे तने पर सहारे से रखा गया, पर वह सम्मल 
| सका । उसकी विषरणता, उसकी वेचैनी देख मुझसे रहा न गया | उसे 
मैने श्रपने द्वा्थों में ले लिया । पुचकारा, दुलारा, परन्तु वह भय से मेरी 
उंगलियों के बीच से निकल-निकल कूद पड़ता था | 

उसकी माँ का कहीं पता नहों था | खुद बच्चा ऊपर चढ़ नहां सकता था 
और दीवार पर कौवे बैठे थे। उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे रूमाल में लपेट 
लिया। सोचा--रोटी डाल दूंगा और वहीं इसे बैठा दूंगा। रोटी लेने उसकी 
माँ भ्रायेगी तभी इसे भी ले जायगी मैंने पेड़ से या छुत से गिलहरी के बच्चे 
गिर जाने पर उसकी माँ की बिकलता देखी है। वह छोटा सा तुच्छु जीव 
अंतान के मोह में कैसे छुटपटाता है ! उसे जिसने भी देखा है, वद गिलहरी 
के बच्चे की कभी उपेक्षा नहों कर सकता | 

वाहर से पिर सटरू के ताली बज्ाकर ललकारने की आवाज़ आयी। 
उचक कर पूछा--क्या है! 
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दूसरा बच्चा जब दीवार गिरने के तलातम में निकल कर मागा, तब ताक 
में बैठे कोवे ने उसे कपट लिया परन्तु मटरू ने ज़ोर से ताली बजा कर शोर 
किया ओर मज़दूरों ने ढेले बरसाये कोवा सुब-बुध भूल गया, और बच्चा उसकी 
चोंच से छूट गया | मठरू ने उसे उठा मेरे हाथ मे दे दिया । 
सोचो तो, मौत--साज्ञात मौत के मह से वह बचा था गरमी में प्यासे 
पत्ती की तरह अपना छोटा सा मुँह फैलाये वह बुरी तरह हाँक़ रद्या था | 
उत्तकी पतली सी पूँछ आधी कट गयी थी | मुझे वह अपना न समझ सका-- 
शायद उसने सोचा कोवे के मुह से छीनकर में उसे स्वयं निगल जाना चाहता 
हूँ | उँगलियों में से निकल वह कूद पड़ा | मेरा कलेजा मंद को आ रहा था ; 
भठ से उसे उठा दूसरे बच्चे के साथ लपेट दिया। एक तोलिये में उन्हें लपेट 
रोगी के टुकड़े जंगले के आगे फेला में उनकी माँ की प्रतीक्षा करने लगा | 
'. तीसरा बच्चा जो ऊपर चढ़ गया था नीम की शाख से पद्ट से गिरा--उसे 
जश्ञायद उसकी माँ ऊपर उठा ले गयी थी | एक कोवा साहस कर के ऊपर ही 
ऊपर से मश्डरा कर निकल गया | बच्चा इतने ऊँचे से गिरा था |कि उसकी 
आँखे मद गयां | लोगों ने कहा--मर गया,--दिल का क्या हाल होरहा था 
उसी समय इतने मनुष्यों की आहट और कोलाहल की भी परवाह न कर 
वह गिलहरी भूपटी हुईं आयी | गिलहरी का क्‍या कुछ चेहरा द्वोता है ! उत्त 
पर हाव-भाव, विकलता, आँखों में आँसू यह कुछ नहां दोख सकता परन्तु 
उसकी व्यग्रता ! वही हज़ार जिह्ा होकर सब कुछ कद्द रही थी | माँ का स्पर्श 
पाते ही बच्चा. सजग हो गया । माँ किस पागलपन से उसके सम्पूर्ण शरीर को 
चाटने लगी; मानों वह उसे निगल जाना चाहती थी । चूमने में जो हम स्नेह 
की चरम व्यक्ति समभते हैं, वही तो ! 
माँ अपना पेट फाड़ बच्चे को ढाँप लेना चाहती थी | बच्चे को मह में दबा 
गिलहरी फिर नीम पर चढ़ी | में उसके साहस, उसकी जान-निसारी पर स्तब्ध 
रह गया | उस समय याद आ गया--मेरी भी तो माँ है, | 
परन्तु परमेश्वर का न्याय क्‍या यद्दी है। उस बेचारी का मकान उजड़ 
गया, बच्चे रल गये । वह नन्‍्हीं सी जान ! मैं पूछता ईँ--क्या न्याय यही है £ 
_ जैवे सामने की दीवार पर पंक्ति में बैठे थे । चोंच को दायें बायें घुमा, 
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ऊपर-नीचे कर वह अपना पेंट भरने की फ़िकर में थे | तब मुझे ख़याल आया- 
ध्यभी इनके मंह का कौर छीन अपनी समझ में में बड़ी दया कर नैठा हैँ 
गिलहरी के प्रति मेरे कम उलाहने नहीं हैँ । पिछुले दिनों सटरों की 
स्यारी में अंकुर फूयते ही इन दुषों ने अपने पिछुले पैरों पर बैठ एक-एक श्रंकुर 
चुन-चुन कर, गिन-गिन कर काठ दिया । उड़न बिहार की (./7979) की 
फूर्जों से लरी डालियाँ काट कर डाल दीं। गुल दाउदी ((॥ए8श॥गंग्रपा) 
के टहकते हुए फूल जिनके बोक से टददनियाँ गिरी पड़ती थों इन्होंने सैकड़ों 
काट दिये | जहाँ कहीं कोई नरम कपड़े का टुकड़ा, रूमाल या कुछ ओर नीचे 
पड़ा पाया, अगले पंजों से उसे गोल-गोल समेठ वह घोंसले में बिछाने के लिये 
ले चलीं | इनका ध्यान उधर से हटाने के लिये मेंने दाल, दलिया विखराया, 
डबल रोटी इन्हें खिलायी | इन्होंने सब कुछु खाया ओर फिर भी फूल ख़राब किये | 
परतु न जाने क्‍यों इनके प्रति मोह होता है। जब डबलरोटी जंगले के 
पास नहीं पाती तब सह उठा ऐसे मांगती हैं कि रहा नहों जाता | विवश मुख 
से प्यार के निरर्थक शब्द निकल पड़ते हैं--रोटी डाल देता हूँ। 
फुलवाड़ी ही उनाड़ती हों, शेप जीव-जन्तु की यह हत्या न करती हों, 
तो भी बात नहीं, ! दीमक के बिल को खोद कर जब यह चुन-चुन कर कीड़े 
खाती हैं, तव क्या उसकी गिनती रह जाती है। परन्तु उन्हें में पुचकार कर 
चीनी लगा कर डबलरोरी खिलाता हूँ और कौवा जब उन रोटी पर ऋषटता 
है, तब उसे मिलता है--ढे ना-पत्थर । े 
_कौवे के ख़िलाफ़ केवल एक हो शिकायत है, वह एक दिन थोड़ा सा 
साबुन ले गया था। लेकिन यही मेरा न्याय है, शायह यही मेरी दया है! 
ते कुछ हो परन्तु परमेश्वर भी.तो देखता है, वही क्‍या कुछु करता है? उसे 
ने अपने बनाये इतने सुन्दर फूलों की फ़िकर है न दौमकों की, न गिलहरी 
उते, न कोबदों की और न मनुष्यों की हो--सुके ही क्या इस सुसीवत में यों 
+ग ज्ञाना चाहिये था ! 
वह गिज्वहरी बड़ी ही व्याकुलता से इधर-उधर से मूंज, सन ओर जा 
हें थी, वह रोगी का ठुकडझ् उठाने नहों आयी, में दोनों 
के समीप रख रखवाली के लिये बैठा था। 


पदार 
ज्पाफ्े 
ज्गले 
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(270८८ का 426 २507८ बिल्नकुल न पढ़ सका--वह गया भाड़ 
में | पीने छः बजे मैं बैरिक में बन्द हों गया | में जंगले के पास ही बैठा था | 
वह गिलद्दरी नया घर बनाने की फ़िक्र में यों परेशान थी की बच्चों की फ़िक्र 
में इधर आ ही न पायी | बच्चों को रात भर के लिये जाली की डोली में बंद 
करने की सोच ही रहा था कि 'पट? से आवाज़ हुईं। देखा, उप्तका तीसरा 
बच्चा ज़मीन पर गिर पड़ा और उसके साथ ही उसका अथबना बोंसला नीम 
की वत्तियों में उलक कर लटकने लगा | सोचा, अब की बार ज़रूर मर गया |. 
हाय ! वह व्यग्र नन्‍्ही सी जान फिर दौड़ती हुई चली आयी | उसके स्पशंमातः 
से बच्चा फिर चेतन हो गया। वह चाटनानचूमना, उस नन्‍्हें से दिल से-- 
शायद वह एक रक्ती भर का होगा, ममता का महानद उमड़ा पड़ रहा था । 
वह उसे फिर मंद में दबाकर ले चली | बच्चे को डाल पर बैठा उसी समय 
फिर नये सिरे से घोंसला बनाने का उसने लग्गा लगाया ।' घैये और साहस 
की सीमा क्‍या कहीं इसके भी आगे है ? उसकी वह नन्‍हीं सी जान और 
उसकी वह शक्ति ! आश्चर्य का विषय कोई क्या ओर होगा? परन्तु परमात्मा ! 
--वह कहाँ है ओर वह क़्या कर रहा है ! 

अथेरा होने लगा था| दोनों बच्चों को ज़रूर भूख लगी थी । आ्राँख में: 
दवाई. डालने की नली से मैंने ज्यों त्यों दोनों को दूध पिलाया | वह दुमकर्टा: 
बहुत घबराया हुआ था । दूध नहीं पीता था दूसरे ने तो कुछ पिया | 

रात में गिलहरी को गच्चों से मिला देने का उपाय सोचा | नया घोंसला 
बनाने के लिये सन कौर मूज की तलाश में वह ज़रूर दौड़ेगी, इसलिये उसके 
पुराने घोंसले की नरम नरम सन में दोनों बच्चों को लपेट घूप होने पर नीम 
की जड़ के पास रख दिया | गिलदरी बहुत तड़के से ही बावली सी इधर-उघर 
भाग दौड़ कर रही थी। सुबह बच्चों ने रात की अपेज्षा नली से कुछ श्रधिक 
दूध पिया और उनकी घबराहट भी उतनी नही रही थी | बल्कि वे मेरी अंजुली 
छोड़ जमीन पर बैठने में हिचक रहे ये 

माँ की सूरत देख * “धूप खा बच्चे हाथ-हाथ भर ऊपर तने पर चढ़ 

गिलहरी कूद कर आयी*****“और फिर'**'“'सभी बड़े-बड़े कवियों 
वात्सल्य के चित्र खींचे हूँ पर'*****इसके आगे सब हेच ! 


ठ 
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मुँह में एक बच्चे को दवा वह ले चली, परन्तु कहॉ*****«उस नीम फ्र 
नहों | कोई तीस गज़ परे, बीच में एक पेड़ छोड़ दूसरे एक बड़े नीम पर | 
कल साफ को जो उसका बच्चा व्यक पड़ा था उसी से जितनी देर में नया 
पोंसला बनेगा उतनी देर बच्चे कहाँ रहेंगे ! फिर पल पल पर वर्षा***** यही 
तंत्र सोच-विचार कर कोई कोटर हूँ ढ़ कर उसने बच्चे को टिका दिया है, 
ऐसा जान पड़ता है। दो-तीन मिनिट में वह फिर आयी, दूसरे बच्चे को ले 
गयी। बच्चों को सकुशल माँ की गोद में पहुँच जाने से ख़ुशी तो ज़रूर हुई 
पर्तु उनका साथ छूट जाने से कुछ वियोग-दुशख भी ज़रूर हुआ | 

कै ज् के 

क्या [***'*'में जानता हूँ*****“तुम यही तो कहोगी कि परमात्मा ने मेरे 
दर उनको रक्षा की ! ठोक मेरे द्वारा कौवे के मुख का कौर छीना और जब 
तौनों बच्चे जवान होकर हज़ार-ह॒ज़ार दीमकों की हत्या करेंगे, तब" परमात्मा 
किसके द्वारा क्या करेगा ! 

अस्ठु, तुम बात सुनो--कुछ देर मेंह बरस कर थमा था। में ज़रा चहल 
क़ृदमी कर रहा था | जगह-जगह पानी खड़ा था वह गिलहइरी किर आयी ! उस 
रन का गोला पंजों से बाघ वह उठा कर चली । वह बोक उसके लिये अधिक 
था और जगह-जगह ठहरा हुआ पानौ--उसके लिये वह सब बड़े-बड़े तालाबों 
से कया कम था ! रुक-रुक कर, हाँक-हाँक कर वह उत्त बड़े-बीक को लिये जा 
रहो थो। जीवन-संसार में क्या है ! एक निरंतर चिंता और कष्ट ! 

यह तो है गिलहरी की बात ! ज़मीन पर जहाँ-तहाँ पड़ा चारा दाना चुग 
लेने से उसका पेट भर सकता है और पेड़ की कोटर उसके लिये घर दै। 
पसस्‍तु हाय रे मनुष्य ! तेरे तो हर एक काम में हज़ार रंफट है और किर तेरे 
सिर पर कौन सुसीउत नहीं ! ऑँशी-पानी है, आग और वाढ़ है, भूचाल है, 
उम पर चोर डाकू हैं, अत्याचारी व स्वेच्छाचारिता है और यह सब तुम्हारे 
दयामय परमेश्वर की इच्छा से, उसके न्याय से । 
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जगह-जगह पलस्तर छूट कर फ़श और दिवारों पर अदभुत चित्रकारी होती 
चली जा रही है| यदि किसी प्रख्यात कलाकार ने मानसिक उलभन से राह 
डंढ़ते हुए, काग्रज़ पर ऐसी भूलमुलैया बना दी होती ; इस चित्रकारी की 
भावगम्भीरता पर मासिक पत्रिकाश्रों में लेख प्रकाशित हो सकते, टिकट लगा 
कर इनका प्रदर्शन किया जा सकता। परन्तु मध्यवित्त श्रेणी के सदस्य होने 
का दावा करनेवाले, वास्तव में वित्तदीन, नागरिक के सकान में अदभुत रूप- 
रेखा में उखड़ा हुआ पलस्तर केवल मच्छुरों, खब्मलों, मकड़ियों और छिप- 
लियों की पैदाइश और बढ़ती की जगह है | उखड़ा फ़र्श घर भर को धूल से 
भर देता है। मकान मालिक किराये की उगाही में पावन्द होने के वावजूद 
सकान की मरम्मत के मामले में बिलकुल अधीर नहीं है। बहुत सीधा-सा ओर 
रूखा-सा उत्तर है--छोड़ न जाओ ! कौन एह्सान कर रहे हो !? 
वास्तविकता को देखते मानना पड़ेगा कि एहसान नहीं कर रहा हूँ। मकान 
में डटे रहना अन्याय ही जान पड़ता है । नये सिरे किराये पर चढ़े ऐसे मकानों 
के आसानी से पच्चीस और तीस रुपये मिल सकते हैं । हम पुराने किरायेदार 
होने के नाते भारत रक्षा विधान ( [). . २. ) की छुत्रछाया में १४) से एक 
पाई अधिक थमाने को तैयोर नहीं । मकान मालिक के मुन्शी की आँखों में 
कुछु अदब है। रूखे उत्तर के बज्राय तफ़तील देने की तकलीफ़ गवारा करते 
हैं--चूने की कीमत चौगुनी हो रही है। भज़वूर तिगुनी-चौगुनी दिदाड़ी 
मांगता है; मालिक भी क्‍या करे !१********"जेब से कोई कहाँ तक लगा दे 
मकान की लागत का सूद भी तो नहीं निक्रल रहा ! 
विवश होकर स्वयम्‌ मरम्मत करा डालने का निश्चय किया | मज़दूर ने 
'कहा--सवा रुपया दिहाड़ी ! सुनकर जैसे अ्रचम्भा-सा हुश्रा, मज़ाक-सा जान 
..._; परन्तु जब उसने पेट पर हांथ मार कर कहा, इसे भी तो किसी तरह 
: नहीं ! तब लाचारी थी। तीन-चार दिन सोच कर मजबूर हुए कि 
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रम्मत कराना तो पड़ेगा ही | फिर जैसा झ्राज, वैसा कल। बल्कि हो सकता 
है, कल सवा से डेढ़ रुपया हो जाय ! 

मज़दूर को लगा लिया । संध्या समय दकफ़्तर से लौट कर देखा, इस हिसाब 
ऐैतो महीना-पन्द्रह दिन तक दिहाड़ी भरनी होगी | घरवाली ने शिकायत के 
खर में कह्--मुआ दिन भर जब देखो कभी पानी पीने जा रहा है, क्रभी 
पशाब के बहाने निकल गया। हाथ पैर ऐसे चलते हैं; जैसे जान ही नहीं ! 
दामज़ोर है एक नम्बर का !? 

मज़दूर से बहुत झगड़ा हुआ । उसकी हरामख़ोरी के बारे में सन्देह नहीं 
पा। लेकिन लड़ झूगड़ कर वह अपना सवा रुपया ले ही तो गया । न देते 
तो कहीं गेवार हाथ छोड़ बैठता, क्या ठिकाना ! और अपना दारोगा साहब 
दे यहाँ उठना बैठना है नहीं, जो कुछ होसला करते ! बेबसी थी ! 

दूसरा मज़दूर एतवार के दिन लाये और थोड़ी-थोड़ी देर ब्राद ललकारते 
ऐहै | काम जितना चाहिये था उतना तो नहीं हुआ; परन्तु फिर भी घरवाली 
को दिखा कर कहा--'यह फ़रक होता है जब कोई देखनेवाला सिर पर हो !! 

दूमरे दिन एतवार नहीं था। दफ़्तर जाना पड़ा ! दफ्तर में हर समय घर 
एरामख़ोरी करते मज़दूर का झुयाल वना रहा | दिन पर दिन रजिस्टरों में आँखे 
गड़ाये सिर यों ही चकरा जाता है तिस पर घर की उलकन ! काम कुछ हुआा 
नहीं | पांच बजे चपरासी दिन भर के कास को रिपोर्ट भरवाने लाया। जो 
कुष्ठु किया था लिख दिया । मन में आशंका थी, हेडकनक साहब कल दफ्तर 
में श्राते ही टोकेंगे--'कहिये मिस्टर, यह दिनमर का काम है *”* और जब 
सालाना तरक्की का मौका आयगा, रोजाना रिपोर्ट उल्या कर दिखायेंगे ! 
साहब के सामने पेशी होने पर वे हरामखोर तो नहीं कहते ; पर आँखों में 
आंखे गड़ा पूछते हैं--“अपना काम होता तो क्या दिन भर में इतना ही करते !? 
और स्वयम्‌ किये काम की और संकेत कर दिखा देंगे, करने से इतना काम 
ऐे सकता है। 

साहब को मुनासिव जवाब देने का अरसान पूरा किया जाय तब, जब 
उनकी नौकरी के बिना पेट भर सके । उन्हें जवाब नहीं दिया जा सकता, मन 
* इस्खुट कर ही रह जाता है। मन कहता है--ठ॒म्हायी जगह होते तो उससे 
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भी ज़्यादा कर दिखाते ! तुम कया पेतालौस रुपये माहवार में गुज़ारा करते 
शी ! पेतालिस सो रुपये की तो तुम्हारी सवारी है | पेंतालिस तब देते हो, जब 
सी की मेहनत करा लेते हो ! पाँच रुपया बढ़ाने का लोभ देते हो इस शर्त 
पर कि २०-२४ का काम और अधिक कर दिखायें। तनख़्वाह देते हो तो 
कौन एहसान करते हो ! पैसा देना चाहते हो मुश्किल से ज़िन्दा भर रह सकने 
लायक ओर काम चाहते हो शक्ति भर ! जैसे गाय के साथ किया जाता है | 
जितना हम कमा कर देंगे उतना थोड़े ही दे दोगे ! हमें दृह-दूह कर ही तो 
मोटे हो रहे हो बेश ! ओर हमें ही आँख दिखाओ और हरामज़ोर बताओ। , 
फिर झ़्याल आया कि गाय पान्न कर उसे इसलिये तो कोई नहीं दुहतता कि 
लोगकर उसे ही पिला दिया जाय ! सोच में गदन खुजा, भगवान के लिखे 
के आगे सिर भुकाये चला जा रह्य था। फिक्र थी घर में लगे मज़दूर की 
जिससे अपना बहुत कुछ वही रिश्ता था, जो साहब का हम से है। घर पर 
आते ही घरवाली ने स्वर ऊँचा कर शिकायत की, देखा--चोर कैसा हराम- 
खोर निकला ! कल तुम सिर पर थे, कुछ किया भी और आज तो जैसे हाथों 
में मेंहदी रचा रखी है ! कल से आज वबारद्द आने भी नहों किया। अब कल 
पैसे देते वक्त ज़्याल रखना !? 

ऊँट श्रभी ताज़ा-ताज़ा पहाड़ के नीचे से चला आ रहा था, इसलिये 
कुछ अधिक बोलने का उत्साह नहीं हुआ | कह दिया--मरने दो हरामखोर 
साले को !? 

जिस दिन दफ्तर में दिन अच्छा नहीं कठता, घर लौट कर बच्चों और 
बीबी से परेशानी होती है, झगड़ा हो जाता है। इसलिये कुछ अलग्न्सा 
बैठा, थाली पर पुकारे जाने की प्रतीक्षा कर रद्दा था और मन में विचार उठ 
रहा था--पमाज के यह सब आर्थिक सम्बन्ध छीना-भपटी ओर चोरी-डकेती 
नहीं तो क्या हैं ? मेहनत करनेवाला अपनी मेहनत का अधिक से अधिक 
मूल्य चाहता है और मेहनत करानेवाला कम से कम मूल्य देकर अधिक से 
अधिक परिणाम चाहता है | 

ऐसी हालत में किसी दूसरे के लिये मेहनत क्‍यों करते | अगर उसके 

ना गुज़ारा चल सकता | दिल तो चाहता दे, यदि रकम पास होती तो कोई 
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रोज़गार कर लेते ! रकम यानी दूसरे की मेहनत खरीद सकने का साधन'”* 
सेज़गार यानी दूसरे की मेहनत के परिणाम से कम मूल्य /**“भला तो नहीं 
मालूम होता ; पर दुनिया में हो ही क्‍या रहा है" ***“॥ 

'तरकारी तो बना रखी है । बनिये के यहाँ से रूपये का आदा ले लो 
तो झट से फुलके :उतार दूँ !!--घरवाली ने सुनाया | इस थकावट “पर यह 
सन्देश ! तबीयत और भी भत्रा गई पर कुछ बोला नहीं । विचारों में . जो 
डउलभा हुश्रा था| ा 

एक रुपया और अंगोछा ले, गली से चला जा रहा था | पहले एक रुपये 
का आटा होता तो मज़दूर से उठवाकर लाते थे; पेट तो भरना ही है। सभी 
ऋह बेहद मंहगा हो रह्य है ; पर क्‍यों £ 

सब्र चीज़ें मंहगी हो जाने का कोई कारण समझ नहीं पाता। कहते हैं 
कम पैदा हुआ दे या लड़ाई पर जा रहा है, बाज़ार में जितना चाहिये उससे 
कम है। मान लिया कम है पर इससे दाम बढ़ने की क्या सफ़ाई ! दाम तो 
लागत के हिसाव से होने चाहिये! लागत को कोन पूछता है! दाम होते हैं 
माँग के हिसात्र से | यानी हमें ज़रूरत है तो आप चाहे जितनी कीपत माँग 
सडते हूं। मुद्ठी भर आटे के लिये या एक गज़ कपड़े के लिये श्राप जितनी 
रूम चाहें हम से छीन लें । यह तो साहब मजबूर करना है, दवाना है और 
फिर श्रगर कोई आदमी गले में फंदा डाल कर या सीने पर छुरी रख किसी 
वी गाँठ ढीली करवा लेता है तो उसमें ही क्‍या डाकाज़नी है ! अगर मुलम्मा 
की हुई चौज़ बाज़ार में सोने के दाम वेच देना चोरी है तो जो माल जितनी 
लागत और मेहनत से बना है, उससे ज्यादा दाम वसूल लेना क्या चोरी नहीं: 

हम कहते हैं चीज़ों के दाम क्‍यों बढ़ाये जाँय ! देश में या वाज़ार में 
दोई चौज़ कम है तो सभी लोग हिस्से से थोड़ी-थोड़ी पायें ! पर यह हो जो 
नहों पाता। जिनके पास रुपया अधिंक है वे अधिक दाम देकर यथेष्ट ले 
शेना चाहते हैं । जब हमारा बच्चा दूध के बिना वीमार हो रहा है, वे खोया 


इंयत श्र 


खाइर बीसार पड़ना चाहते हैं। हाँ ; जिनके पास ओर भी अधिक रुपया है, 


दे बाज़ार में कम पड़ती चीज़ को सवकी सब खरीद ओर भी मंहगा वेचते हैं 
४२ उनदी जेद् में सपया और भी अधिक बढ़ जाता हे। इस तरह के कार्मों 


धर 
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से कम रुपयेवालों का संकट बढ़ाने की उनकी शक्ति और भी अधिक बढ 
जाती है| मज़ा यह है कि जब भी कोई व्यक्ति सुखी होने की चिन्ता करता है 
तो यही सोचता है कि उसके पास रुपया बढ़ जाय यानी वह दसरे को दस्खी 
कर सकने लायक हो जाय | खूब रही ; हमारा सुख है तो दसरों को दस 
कर सकने में । 

हाँ, तो देश ओर बाज़ार में मौजूद सामान में सत्रके बराबर हिस्से की 
बात सोच रहा था| यह बात कुछ वेमतलब-सी ही है । हिस्सा निश्चय होना 
चाहिये । पैदावार के लिये की गई सब लोगों की मेहनत से ; पर वह होता 
है लोगों की जेब में मोजूद रुपये से | एक बात और ; रुपया अधिक कमाने 
का तरीका दम तोड़ कर मेहनत करना हो, सो में मान नहीं सकता | उसका 
तरीका है दूसरों की मेहनत का परिणाम इड़प कर लेने का उपाय कर लेना | 
उसके लिये पैसा होना चाहिये | पैसा पैसे को खाँच सकता है तभी तो कहते 
हं--'माया को भावा मिले कर कर लम्बे हाथ !? 

यह तो दिखाई देता ही है कि जिसके पास रुपया है वही अधिक रुपया 
कमा सकता है। ऐसे लोग हूँ जिनके पास अपने जीवन भर की, अपनी सन्तान 
के जीवन भर की आवश्यकताओं के लिये रुपया है फिर भी वे रुपया कमाने 
की कोशिश करते है। 

यह लोग रुपया इसलिये नहीं कमाते की ज़रूरतें पूरी करनी हैं ; ब्रह्कि 
'इसलिये कि रुपया यदि यह लोग नहों कमायेंगे तो कोई दूसरा उसे समेट 
लेगा | सम्पूर्ण कारोबार और उद्योग घन्धे का अभिप्राय ओर परिणाम यह 
है कि समाज के रुपये को अधिक से अधिक समेठा जाय और उसे ओर 
अधिक रुपया समेटने के उपयोग में लाया जाय ! आख़िर जो लोग लाख दो 
लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, उन्हें इसकी ज़रूरत ! सोने के कौर तो कोई 
खाता नहीं । बड़े से बड़ा ऐश भी आ्रादमी करे, तो ख़र्च कर लेगा ! पर यहाँ 
तो रुपया ख़र्च॑ करने के लिये कमाया ही नहीं जाता, वढ् तो कमाई के साधन 
के रूप में कमाया जाता है, ताकि दूसरों के पास हमारी अपेक्षा कम रह जाय | 

रुपया जो जनता के परिश्रम का, मेहनत का प्रतिनिधि है, उसे जनता 

अपने उपयोग में न थाने दे कर यह लोग उसे क्‍यों समेटते जाते हूँ ! 


बहा 


ग़रीत्र के भगवान _] ६३ 


दूमरे की वस्तु ले लेना चोरी है, तो दूसरे की मेहनत खसोटना क्‍या चोरी 
नहों ? वस्तु भी तो मेहनत से ही बनती है ! मेहनत तो सभी करते हैं ; कम 
ते कम मोका मिलने पर मेहनत कर रुपया सभी कमाना चाहते हैं। लेकिन ; 
जिनके पास रुपये हैं, वे मेहनत का पूरा दाम रुपये को सूरत में देते नहीं । 
सभी कारोबार तो उनके हाथ में हैं | कभी वे कहते हैं, कपड़ा मन्दा हो गया । 
कभी कहते हैं, गलला मन्दा हो गया | क्‍या हम समझे कि लोगों को कपड़े 
और गहले की ज़रूरत नहीं रही | मतलब तो यही है न, इनके बेचने से उन्हें 
काफ़ी मुनाफ़ा नहीं--इसलिये इन चीज़ों की बाज़ार में जरूरत नहीं | दुनिया 
मस्ती है तो उनकी बला से ! और भैया; ऐसे ही लोगों के हाथ ताक़त है । 
सरकार भी उन्हीं के हाथ में है । यह लोग मालिक हैं ओर सरकार मालिकों की 
मलका ! नहीं तो इस कहत के ज़माने में, आज भी जिन लोगों के यहाँ 
खत्तियाँ भरी हैं उन्हें कोई पूछनेवाला क्‍यों नहीं १ में पूछता हूँ क्या इस खत्ती 
को वे श्रपने पेट में डाल लेंगे ! पर उपाय हो तो क्‍या ? उपाय की ज़रूरत है 
गरीबों को | जो भी अपने दुख का उपाय करना चाहता है, ग्ररीब नहीं 
रतने का ही यज्ञ करता है। पर गरीत्र तो दुनिया में रहेंगे ही यानी जब 
तक लोगों की मेहनत छीन कर अमीर बनना जायज़ रहेगा, ' ऐसा करने का 
साधन रहेगा, तब तक अधिक लोगों को ग्ररोव हो बनना पड़ेगा ! किर मज़ा 
यह है कि लोग अमीरों कौ इस चोरी को भगवान की इच्छा और न्याय 
कहते हैं | 

भगवान ताक़तवर हैं, मालिक हैं, ; इसलिये वे तो मालिकों की सी 
कहेंगे ही । ग़रीब्र को भी एक भगवान हू ढना होगा | वह कहाँ मिलेगा ! 
शायद अपने जैसे दूसरे ग़रीव में ही ! उसकी ही सहायता पर वह भरोसा 
बर सकता है | 


अन्न का आज +ज-- --+- 
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नया वर्ष आरा गया | उसके लिये एक उत्साह भी दिखाई देता है | परन्तु 
जब गत वर्ष जा रहा था मन में विचार उठता था, यदि यही वर्ष बना रहे 
तो अच्छा हो ! बीते वर्ष के साथ सुख दुख के कितने ही सम्बन्ध जुड़ गये ये 
उससे एक सम्पक और मोह हो गया था | पर वह वर्ष ब्रीतता केसे नहीं ! एक 
के बाद एक जब इज़ारों लाखों, करोड़ों वर्ष बीत गये तों यह वर्ष कैसे टिका 
रह सकता था, ज्ञोम का एक सांस लिया और तक ने सुकाया, समय कभी 
स्थिर नहीं रह सकता, गति ही घमम है, गति ही जीवन है) , 
मनुष्य की परम्परा के संचित अनुभव से कितनी ही बातें जानने को 
मिलती हैं। मनुष्य समाज के इसे संचित अनुभव में प्रत्येक पीढ़ी का अ्रनुभवों 
की स्मृति और इनसे निकाले गये परिणाम ही मनुष्य समाज का शान है। 
जीवन की भाँति 'मनुष्य के शान का धर्म भी गति ओर विकास है। ओर 
उस शान का कलेवर है समाज का साहित्य | यदि मनुष्य के जीवन और 
उसके ज्ञान का धर्म गति और विकास है तो उसका साहित्य भी इस धमम 
ओर लक्षण से मुक्त नहीं हो सकता। समाजञ्र झपनी श्रवस्था और उद्देश्य 
के पति जितना चेतन श्रौर चिन्ताशील होगा उसी मात्रा और श्रनुपात से 
उसके साहित्य में गति और विकास की अनुभूति प्रकठ होगी । 
हमारे साहित्य ( हिन्दी उदू ) में आज प्रगति की पुकार सुनाई देती है 
परन्तु उसका विरोध भी है। प्रगति के विरोध का विचार मुझे कुछ भ्रश्राकृतिक 
सी बात जान पड़ती है। ठीक वेसे ही जेसे गत वर्ष की विदाई के छणों में 
इच्छा हुई थी यही वर्ष बना रहे तो श्रच्छा हो या कोई बालक चाहे कि 
उसकी आयु न बढ़े ! कोई चाहे कि समय की गति रुक जाये | गति समय का 
धर्म है तो समय से बना जीवन कैसे गतिहीन हो सकता है ? क्या समय और 
“न को अलग किया जा सकता है। उदाहरण से यों समभिये नदी का गुण 
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है कि उसमें सदा प्रवाह रहता है। जो नाव नदी की धार में हे उसे बहना ही 
ड़्रेगा | यदि नाव नदी के प्रवाह के विरुद्ध जाने का यज्ञ करे, तो अधिकांश 
में प्रवाह की लहर उसके ऊपर गुज़रने का यत्न करेंगी ओर नाव डूब जा सकती 
है। वैसे ही समय के प्रवाह में हमारे जीवन की नेया है । 


यह उपमा पूर्ण नहीं क्‍यों कि नावें बहाव से हटकर प्रायः खड़ी भी रहती 
है! काश्मीर में तो लोग नाव ( जि०प४९ 8028 ) में घर बना कर रहतें हैं। 
ठीक है, परन्तु नाव स्थिर रखने के लिये उसे प्रवाह से हटाकर या तो किनारे 
त़्॒गा लेना होता है या उसे किसी तालाब या पोखर में रखना पड़ता है | समय 
जी नदी और जीवन की नाव की इत उपमा के साथ दूसरा प्रश्न भी जुड़ा है ! 
सवा हम अपने जीवन की नाव को स्थिर कर देना चाहते हैं !*“क्या हम 
जीवन की पू्ंता की मंजिल पर पहुँच गये हैं !**'क्या हम समय को भी 
घ्थिर जल के तालाब की भाँति समझ सकते हैं। यदि संमय गतिह्दीन तालाब 
नहीं, और यदि हम जीवन के पूर्णता की मंजिल पर पहुँच नहीं गये तो 
प्रवाह से हटकर व्यक्तिगत और सासाजिक जीवन की नाव को किनारे केसे 
लगाया जा सकता है ! 


जीवन में गति का मोह ही लक्ष्य नहीं है । यदि जीवन में केवल गति ही 
जक्ष्य हो, तो आँखें मूँद कर जीवन की नाव को समय के तेज प्रवाह में छोड़ 
देने की दृत्ति होनी चाहिये | ऐसा मनुष्य ने कभी नहीं किया | वह ऐसा कर 
नहों रहा है । और करेगा भी नहीं, क्योंकि वह चिंताशील है। चिन्ताशीलता 
श्र विचार में ही उदका मनुष्यत्व है। चिन्ताशील और विचारपूर्ण भाव से 
उद्योग के पतवार चला जीवन के विकास की ओर जाना ही मनुष्य के व्यक्ति- 
गत झोर सामाजिक प्रयत्ञों का लक्ष्य और उद्देश्य है | व्यक्ति और समाज की 
बनता और विचार की प्रक्रिया का स्थूल और संचित रूप ही साहित्य है । 
समाज के साहित्य में यदि सचेत गति और प्रगति का संकेत लक्षित न हो तो 
यह हमारी व्यक्तिगत और सामाजिक जड़ता का प्रमाण होगा | 

यदि हम अचेत गति में विश्वास नहों रखते यदि मनुष्यता के नाते हर्मे 
समय दे प्रवाह में जीवन नोका की गति-विधि को विचार और चेतना से- 
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निश्चय करना है तो आज के युग में नाव में विज्ञान का मोटर लगा कर हम 
प्रवाह के विरुद्ध जाने का भी निश्चय कर सकते हैं। प्रवाह की दिशा से 
अधिक महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाता है, हमारा इष्ठ और लक्ष्य ! यदि हम 
अपनी मंजिल की बन्द्रगाह लॉधकर प्रवाह के साथ बहते हुए गंगासागर या 
सिन्ध की खाड़ी में गिरने जा रहे हैं तो कोई वजह नहीं कि लौटने का यत् 
न किया .जाय ! 

'इसी तक के आधार पर हमें स्वीकार करना पड़ता है कि हमारे समाज में 
साहित्य की आधुनिक प्रगति के विरोध की प्रव्वत्ति जड़ता नहीं पीछे लौट चलने 
की सचेत भावना है। हमारे सामाजिक जीवन की उस मंजिल की ओर लौट 
चलने की भावना है जिसमें रम्य नदी तट पर ऋषि आश्रम में तपस्विनी 
बाला हिरणों के साथ किल्लोल किया करती थीं ओर तपोधनी महाशानीं यश 
से उठते पुनीत धूम से सुवासित वातावरण में अ्रगम को जानने के लिए 
समाधि लगाये रहते थे | जित समय चार पोड़ों से ख॑ंचे जाते स्वर्ण रथ पर 
चढ़ कर महाराज कामिनी को अंक में अहण कर संग का शिकार करते थे और 
ज्ञानधनी ऋषियों को स्वर्ण से मढ़े सींगों वाली हज़ार-हज़ार गौश्नों ओर दास 
दासियों का दान देते थे, जब हमारे पूर्वजों के धनुष्ष की टंकोर से दिशायें 
थर्रा उठती थीं । 

जिस मंजिल से हम गुजर आये हैं, साहित्य के पर्दे पर उसका यह चित्र 
अत्यन्त सुहावना जान पड़ता है। चित्र की भलक ओर वास्तविकताओं 
में अन्तर रह जाता है। सिनेमा के पर्दे पर सूर्य की किरणों में नाचती तालाब 
की लहरियाँ, कमल, किनारे पर फुदकते पक्षी श्रोर श्रमर सब अत्यन्त सुन्दर 
जान पड़ते हैं। परतु किनारे का वह दलदल जिसमें कैतकर निकलना दुश्कर 
हो जाता है दल दल में छिपी जोंके और तड़पा देने वाले मच्छरों के डक 
चित्र में दिखाई नहीं देते ! और फिर कौन कह सकता है हमारे पूवज दान देने 
और लेने वाले महाराज और ऋषिंवर थे या दान में दे दिए जाने वाले द्विपद 
पशु जो भाग्यशाली शातक वर्ग की पालकी उठाकर चलते थे ? और यदि 

वह स्वर्ण युग आज फिर लौट झाये तो पालकी हमारे ऊपर होगी या हम 
की पर होंगे। पालकी आरूढ़ हो सकने की सम्भावना और पालकी 
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होने की आआाशंकां दोनों में से कोई भी हमें स्वीकार नहीं क्योंकि मनुष्यों में 
मनुष्य बन कर रहना ही हमारी महत्वाकांक्ा है। और वह कोन मनुष्य है जो 
शेष मनुष्यों से कुछु अ्धिक्त बन जाना या मनुष्य से कुछ नीचे रह जाना 
चाहेगा ! कितना ही सुहावना चित्र हमारे सम्मुख उस मंजिल का आप पेश करे 
परन्तु मनुष्य की नस्ल में ही भोक्ता ओर भोग्य का अंतर इ्में स्त्रीकार नहीं-। 
और यदि कहो कि वर्तमान युग की सभी सुविधाश्रों को लेकर प्राचीन 
की भावना का पोषण किया जाय तो वह सम्भव नहीं दौखता। मनुष्य 
का जीवन उसके साधनों का परिणाम है ओर उसकी अनुभूति, भावनाएं और 
विचार उसके जीवन के क्रम से पृथक नहीं हो सकते । मनुष्य के साधनों और 
मनुष्य की मनुष्यता में अन्योन्याश्रय ( अण्डे से मुर्गी ओर मुर्गी से अण्डे ) 
का सम्बन्ध है । विचार की उसकी शक्ति उसे साधन उत्पन्न करने ओर साधनों 
का विकास करने को क्षमता देती है ओर उसके विक॒तित साधन उसे अधिक 
विचार कर सकने की, उचित अनुचित और न्याय अन्याय के विवेचन 
का अवसर देती है। ह 
मनुष्यत्व है क्या ! शासत्र कहता दहै--धर्मीहितेपां अधिको विशेषो? मनुष्यत्व 
“मे में है जो पशु में नहीं होता | परन्तु वह “धर्म! क्या है मुझे मनुष्य ओर 
पशु में केवल एक ही भेद दिखाई देता है और वह है साधन सम्पन्न और 
साधनहीन होने का। यह साधन ही “मम? है। इस धर्म ( साधन ) के बल 
से ही मनुष्य प्रकृति में आत्म निर्भर, स्वतन्त्र और कर्मयोनि का श्रधिकारी है 
वर्योंकि मनुष्य प्रकृति में अपने जीवन के लिये आवश्यक पदार्थ और 
परिस्थितियां स्वयम्‌ उत्पन्न कर सक्वता है पशु ऐसा नहीं कर सकता | मनुष्य 
दे साधनों का विक्रास ही उसके मनुष्यत्व का विकास है। विक्रास की इस 
मंजिल से पीछे हटने के लिये हम तैयार नहीं, कोन मनुष्य है जो तैयार होगा ? 
यह नहीं कहा जा सकता कि हमारी सामाजिक स्थिति की वर्तेमान मंजिल 
में सभी कुछ सत्यम्‌ू-शिवम्‌ ( सुन्दर ओर संतोप जनक ) है। ऐसा नहीं है 
श्सीलिए मनुप्य समान की विक्रासोन्सुख प्रदृत्ति मौजूदा समाज में अ्व्यवस्था 
दे; रूप में बन गये बन्धनों को दूर कर प्रगति और नयी व्यवस्था की मांग कर 
र्टी है। अपेक्षाकृत जागरूक हो जाने के कारण मनुष्य समाज के विकास कौ 
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'यह प्रवृत्ति अचेतन नहीं सचेत है और उसकौ स्थिति की वृत्तियों का उद्घोषन 
कर रही है। 


जिसे एक दिन अप्रनाकर हमने अपना पोपण और विकास किया है उसके 
अति श्रद्धा और अनुराग स्वाभाविक है। यह बात स्थूल पदार्थों के लिये ही 
नहीं, भावना ओर संस्कारों के लिये भी सत्य है परन्तु चिड़िया का बच्चा फ़ुदक 
के और उड़ सके इसके लिए आवश्यक है कि उसकी रक्षा करने वाले अण्डे 
'का छिलका टूट जाय | जिस मभिल्ली में लिपटा रह कर शिशु गर्म में रक्षा पाता 
'है और जिस नाड़ से वह गर्म में पोषित होता है, जन्म के पश्चात्‌ उस मिल्ली 
'ओऔर नाड़ का मोह छोड़ना ही पड़ता है। और जिस पौष्टिक पकवान से शरीर ने 
रस ग्रहण कर लिया है, उसका उपयोग हो जाने के बाद उससे निद्नत्ति लेनी 
| 'ही पड़ती है। फिर हमारे समात्र के विकास में समय विशेष और समाज 
' की अवस्था विशेष में अ्पनाई नीति ओर संस्कृति के लिये इस नियम की 
उपेक्षा कैसे की जा सकती 
सनुष्य समाज की भावनाश्रों, श्रनुभूति और संस्कृति के समुच्यय साहित्य 
के विंषय में विकास और प्रगति का यह नियम आज अपवाद केसे हो सकता 
है ? साहित्य के विषय में यह नियम इतिहास के किस युग में अ्रपवाद बन 
पाया था जो आज ऐसा हो सके £ वेदों के उदगायक अग्नि, वायु, आदित्य 
और अंगिरा से लेकर प्रेमचन्द्‌ तक किस साहित्यिक ने समय और परिस्थितियों 
की उपेक्षा की है ! किस साहित्यिक ने समय से प्रभावित होकर समय को 
प्रभावित करने का यत्न नहों किया | यदि व्यास और कालिदास, कालिदास 
और चन्दबरदाई, चन्दबरदाई झौर तुलसी, ठलसी ओर भारतेन्दु ओर फिर 
प्रेमचन्द में भाषा समस्या और पाज्नों में परिवतन है तं। आज का साहित्यक 
क्या करे 
बदलते वर्ष के साथ समय की वह उपेक्षा कैसे करे ! न चाहने पर भी 
पुराना वर्ष जायगा ही, नया आयगा ही और नया समय नयापन लेकर****** 


समाज के शत्रु-- 





कल्लू आठ बरस को जेल काट रहा है। जिस दिन उसे श्रदालत ने आठ 
वर्ष के कारावास का दश्ड दिया था, उसका हृदय विद्रोह की अग्नि से जल 
उठा। मन में और मुख से गालियाँ दे अपमान की जितनी चोट वह अपनी 
कल्यना में अदालत को पहुँचा सकता था प्रतिहिंसा में उसने पहुँचाई और फिर 
विवश हो जेल की दुश्पाच्य दाल रोटी को चूना मिली पत्ती की तम्बाकू की 
फॉकी से हज्म करता हुआ सज़ा के दिन पूरे करने लगा । 

जेल में सज़ा की मशक्कत वह उतनी ही करता है जितनी के लिये लाचार 
है। वह कल्यना में सोचता है, जब्र वह इस बार जेल से छूट करें जायगा, इस 
ढंग से चलेगा कि फिर पकड़ा न जाय। इस दफफ़ भी वह केवल पुलिस की 
चेइमानी ओर अदालत के पक्षपात के कारण सजा पा गया सुबूत उसके 
विरुद्ध था नहीं । 

उसके सम्मुख यह प्रश्न नहीं कि उसने क्या किया। उसे पदले एक बार 
चोरी के अ्रपराध में सजा मिली थी | पुलिस ने दूसरी बार फिर उसका चालान 
चोशे के अपराध में कर दिया चर अदालत ने उसे चोरी का अमभ्यस्त श्रपराधी 
समझे कड़ा दरड दिया। चोरी के इलज़ाम को कल्लू स्वीकार नहीं करता | 
परन्तु अपने मन में वह जानता है कि अपने गाँव के रामाधार अददीर का बेल 
रात में खोज़कर दूसरी तहसील में बेचने के लिये ले जा रह्या 'या | जब्र उसने 
पुलिस के सन्देह की आशंका देखी वह बैल छोड़ सरक गया । परन्तु किर भी 
पुलिस ने उसका और लावारिस बैल हवा सम्बन्ध जोड़ चोरी के अपराध में 
श्सका चालान कर दिया | 

अहोर का बैल खोलऋर वह इसलिये नहीं ले गया कि उसे अ्रद्दीर से द्वेश 
था और वह अर को हानि पहुँचाना चाहता था | मगप्तिर का महीना लग 
गया था। उछके यहाँ पिछली फछ्ल में जो कुछ हुआ था वह चुकने को 
था गया और चिल्ला जाड़ा पड़ने से पूव रजाई की आवश्यकता थी | 
रेन चोज़ों की ज़रूरत किसे नहीं होती ! सभी को होती है और अपने-अपने 
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. रिज़क के ढंग से सभी इन चीज़ों को कमाते या लाते हैं। गाँव के जमोंदार 


राजा आदमी हैं। उनके यहाँ मगवान का दिया सब्र कुछ. दहै। चार गाँव 
जमीन है । किसान जोतते हईँ ओर अपनी पैदावार से उनका लगान देते हैं | 
कल्लू आठ बीघे जमीन जोतता है ओर आठ रुपया फसल के जमोंदार के 
खजाने में जमा करता है। हज़ारों रुपया जमा होता है। उनके यहाँ रुपया 
बहता है। जहाँ रुपया है, वहाँ सब कुछ है। बन्देसाह से फसल पर गल्ला 
ख़रीद शहर ले जाते हैं। शहर से कपड़ा, नमक, तेल, गुड़ लाकर गाँव में 
बेचते हैँ | इत हेरा फेरी में उन्होंने पक्कों हवेली खड़ी कर ली | थानेदार साहब 
घोड़े पर गॉव-गाँव फिरते हैं। उन्हें तनखाह सरकार देती है ओर फिर जो 
कोई कुछ कर बैठता है या किसी तरह का काम पड़ जाता है तो उन्हें खुश 


. करना ही पड़ता है। वकील साहब भी जब किसी का मामला अदालत में 


लड़ते हैं रुपया पाते हैं श्रौर रुपये से सब काम चलता है। किसी चीज़ की 


कुछ फिक्र किसी को करने की जरूरत नहीं केवल एक रुपया चाहिये | 


. कल्लू को भी श्रह्दीर के वैज्ञ की जरूरत नहीं थी वह त्ैल रुपया बनाने के 
लिये ही ले जारहय था। रुपया चाहिये था उन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने के: 
लिये जिन्हें सब पूरा करते हैं । जैसे दूसरे लोगों के रुपया पा सकने के अपने - 


अपने ढंग हैं वैसे दी कल्लू का भी एक ढंग है। रामरतन की बछिया खोलकर 


वह अहमदपुर जा दस रुयये में दे आया ।- मिर्जा की बकरी वह ६ रुपये में 
बेच आया | उसकी जरूरतें पूरी हुई हैं। पिछली वेर मेले में बजाज के यहाँ 


से धोती जोड़ा उठाने में फेस गया था वैसे ही अब की बैल के मामले में 


फंस गया । 
दूसरे लोगों को अपनी जरूरत : पूरी करने पर पुलिस कुछ नहीं कहती, 
कल्लू वेचारे को पकड़ लेती हैं। उस पर चोरी का इलज़ाम लगाकर चालान 


. कर दिया जाता है । क्लू कद्दता है यदि सुबूत से वह चो( साबित हो जाय 


तो बेशक उसका सिर मोर दिया जाय और अगर सुबूत न हो तो उसे सज़ा 
नैना जुल्म है | उसका अमभिप्राय है, सुबूत में फंसे ब्रिने यदि वह अपना 


, काम बना ले तो किसी का क्‍या १ वह दाँव है । यदि उसका दाँव पद्ध पड़ 


जाय तो दूसरी बात | 
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कल्लू दार्शनिक नहीं, नीतिश नहीं, वह मौलिकता का दावा भी नहीं कर 
सकता । वह जो संसार में अपने चारों ओर देखता है अपनी समझ के अनुसार 
उसे समभता है। उसे संसार में सब्र ओर दांव-ही-दांव दिखाई देता है | दांव 
का पट्ट और चित्त पड़ना भाग्य की बात है। ज़मीन्दार राजा चार गाँव के 
मालिक बाप के घर पैदा हुये यह भाग्य का दांव नहीं तो क्या है ! और फिर 
नये काश्तकार आजाने पर वे जमीन का लगान बढ़य पाते हैं, यह दांव की 
आत नहीं तो क्‍या है ! जिसे जमीन की ज़रूरत है वह भझक मारकर उन्हें मृद्द 
माँगा लगान देगा । 

बन्देसाह तीन रुपया मन भरते हैं ओर जब अपना अनाज समाप्त होजाने 
पर कल्लू लाला को स्वयस ही वेचा अनाज उधार खरीदने जाता है तो लाला 
छुः रुपया मन के हिसाब से शअ्रगूंठा लगवा लेते हैं । यह दांव है कि नहीं । 
जब वह या उस जैसा दूसरा कोई अदालत में फंस जाता है तब वकील बाबू 
रुपये गिनवाये बिना जज के सामने नहीं जाते और जब्र गोड़ में फावड़ा लगगया 
था, लुटिया बेचकर डाक्टर वाबू के सासने दो रुपया रखे बिना उन्होंने दवाई 
देने से इनकार कर दिया | यह दांव है या नहीं ! 

अब वह सेन्ट्रल जेल में बन्द है। तीस लाख रुपये की इमारत सरकार ने 
लोहे और पक्की ईटों की उसे और उस जेंसों को बन्द रखने के लिये ही बनवाई 
है। बह ताले में बन्द रहता है। उसकी पिंजरानुमा जारिक के बाहर ऊँची 
दीवार है। दौवार के अन्दर पहरा है, दीवार के बाहर पहरा है। मतलब्र यद्द 
कि वह साय ने जाय | अर्थात्‌ उसका दांव लगेगा तो वह भाग जायगा | 
सरकार ने उसका दांव न लगने देने का पूरा प्रबंध कर लिया है। सरकार 
स्वीकार करती है, ज़ाहिर करती है कि उसकी ओर सरकार की दांव की लड़ाई 
है । ऐसी अ्रवस्था में यदि उसका दांव लग जाय तो ! 

परन्तु उसका दांव लगजाने पर वह और दण्ड पायेगा । लेकिन सरकार 
का दाँव बरसों उसकी आयुभर सफल होता रहने से वह प्रशंता की पात्र है। इसे 
चल्लू अपना भाग्य और निरबंलता के ग्रतिरिक्त और क्‍या समझ सकता है ! 

जेल से बाहर पुलिस थी । पुलिस डण्डा, गोली-इनच्दूक और इथकड़ी ले 
सैयार थी कि कल्लू या कल्लू जैसे दूसरे आदमी दांव लगाने का यत्ञ करें तो 
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दबोच लिये जांव। पुलिस का यों तैनात रहना इस बात का प्रमाण है कि- 
इस प्रकार के आ्रातताइयों से देश भरा है। निसन्देह ऐसे आततायी सेंकड़ों 
नहीं हज़ारों हैं। उनकी संख्या लाखों तक पहुँच सकती है | दांव लगी करे 
समाज के शरीर को नोच खाने के लिये चोट करने वालों को समाज का शत्र 
नहीं तो और क्या कद्दा जा सकता है ? 

समाज का श्र कौन है ! जो समाज को हानि पहुँचाये समाज को कष्ट दे | 
समाज की हानि और लाभ क्या है। यह एक अंश तक हानि लाभ का निर्णय 
करने वाली शक्ति के विचार और अपने हित पर निर्भर करता है। बन्देसाह 
जिस प्रकार हवेलियाँ खड़ी कर सके, उस ढंग को इस महायुद्ध से पूर्व इस' 
देश की शासन शक्ति ने कभी बुरा नहीं बताया | व्यापारिक कोशल इसी बात 
में रहा कि सस्ते से सस्ता खरीद कर महंगे से महंगा वेचा जाय | आज युद्ध 
काल में जब्र इस ढंग का परिणाम चरम सीमा पर पहुँच गया तो बढ समाज, 
देश और सरकार के प्रति अन्याय जंचने लगा। 

समाज के हानि लाभ की दृष्टि छोड़ यदि केवल नेतिक दृष्टि से देखा जाय 


तो कब्जू के काम और बन्देसाह के ढंग, वकील साहब, डाक्टर साइक किसी में 


कुछ अंतर नहीं दिखाई देता। प्रत्येक अपनी आवश्यकतायें पूर्ण करने के 
लिये रूपये के रूप में साधन बटोरता है । उसके प्रकट उपाय भिन्न-भिन्न हैं| 
या इन उपायों की स्वीकृति में अंतर है | कोई व्यापारी, वकील, डाक्टर अपना 
पेशा जन हित के लिये नहों करता | यह सब अनेक प्रकार के दाँव हैं | जिससे 


. परिस्थिति विशेष में दूसरों को अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिये विवश किया 


जा सकता है | कल्लू ओर उस जेतसों का उपाय हमारे वर्तमान समाज में शक्ति 
व्यवस्था की दृष्टि से हेय समझा जाता है | 

हमारे समाज में कल्लू और उस जैसों का दाँव हेय समझा जाने पर मी 

वह त्रिकाल में सदा से हेय रहा हो सो बात नहीं | अफरीदियों के इलाके में 

लूट और डकैती आ्राज भी उतना ही जायज़ पेशा है। जितना कि हमारे 

' समाज में मरनासन्न रोगी के सम्बन्धी से फीस पाये बिना उप्तका इलाज करने 

- “इनकार कर देना या किसी बजाज का सर्दी से मरते व्यक्ति को बिना दाम 


# डा देने से इनकार कर देना | 
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व्यक्ति गत उद्देश्य से जब्र हम कल्लू और उस जैसे समाज के शत्रुओ्नों और 
समाज के सम्मानित पेशेवर लोगों में अन्तर नहीं पाते तो समाज के इन शत्रुओं 
का दुर्भाग्य केवल उनके दाँव की कमजोरी में ही दिखाई देता है | 


प्रश्न है कि ऐसे लोगों की सामाजिक शत्रुता का कारण क्‍या है ! समाज 
को हानि औ्रौर कष्ट पहुँचाने के उद्देश्य से वे जोखिम भेलने जाते हों सो बात 
नहों | यथाथ है कि वे जीवन की उन सब सुविधाश्ओं और अवसरों के लिये 
बेढंगे प्रयलल करते हैं जिनके बिना हम लोग जीवित नहों रह सकते | जीवन की 
इन आवश्यकतांश्रों ओर अवसरों के बिना उनका जीवित न रह सकना उनका 
अपराध नहीं समका जा सकता । उनका अपराध है वबेढंगे उपायों का अव- 
लम्बन ओर इन उपायों के अवलम्बन का कारण है उनकी उपायहीनता या 
समाज का शत्रु बनने के लिये उनकी मज़बूरी । 


समाज के इन शत्रुओं के अपने जीवन की रक्षा के उपाय यदि समाज को 
ठेस पहुंचाते हैँ तो इसका अर्थ यह है कि समाज रूपी रेलगाड़ी के डिब्बों में 
जीवन निर्वाह के उपायों के रूप में बैठने का स्थान कम है| पहले आकर 
या किसी तरह से रिजव कराकर जिन जिन लोगों ने ब्रेठने का स्थान 
पा लिया है, समाज के यह शत्रु स्थान न होने पर मी गाड़ी में घुस उन्हें ठेलते 
श्र कष्ट पहुँचाते हैं। इस थोड़ी उपमा को नेतिक्र और दार्शनिक भाषा में 
दद्य जाता है 'जीवन संघर्ष ह--जीवन है संग्राम बन्दे, जीवन है संग्राम |? 

यदि जीवन संग्राम और संघर्ष ही है तो फिर जितना अधिकार हमें अपने 
लिये स्थान घेरने का प्रयक्ष करने का हैं उतना ही कललू और उस जैसे 
व्यक्तियों को है । हम उन्हें समाज का शत्रु कहते हैं। उनमें संस्कारों का 
इतना यर्व नहीं [कि स्थान रिज़व॑ रखने वालों को समाज का श्र कह सकें, 
दे अपने आपको पीड़ित ओर अभागा कहकर केवल दाँव लगाने का अधि- 
दार माँगत है | 

समाज के सुखी ओर सम्पन्न अश को समाज का हित चिन्तक और समाज 
के साधनहीन अंश को समाज का शत्र मान लेना हमारे हमाज वी आज 
दिन स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार तो ठोक हैं परन्द इस व्यवस्था को प्राकृ- 
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तिक नियमों के अनुसार सवकाल के लिये सत्य नहों माना जा सकता | इस 
युद्धकाल के अनुभव से हमारी सरकार ने गल्ले, दूध तथा जीवन के लिये 
दूसरी नितान्त उपयोगी वस्तुओं के व्यापार या वितरण को व्यवसायी के 
निणय पर उसके मुनाफ़े की कसीटी पर क्‍यों नहीं चलने दिया ? इसलिये कि 
आज दिन की कठिन परिस्थिति में उस व्यवस्था की असंगति स्पष्ट हो गई | 
वह व्यवस्था मनुष्य समाज की रक्षा का मार्ग न हो उसके विनाश का मार्ग 
जान पड़ने लगी और उसी मार्ग ( मुनाफ़ा खोंरी ) पर अड़े रहने वालों को 
समाज का शत्रु करए दिया गया | हमें यह स्वीकार करना पड़ा कि व्यवस्था 
-का उद्देश्य समाज की रक्षा या स्वजन की रक्षा है | 

कल्लू जैसे ओर समाज के शत्रु कहलाने वाले प्राकृतिक रूप से, साँप 
बिच्छू, क्ेग और हेज़े के कौड़ों की भाँति मनुष्य समाज के शरत्र नहीं है। वे 
समाज के शत्रु उसी रूप में हैँ जिस रूप में सस्ते मूल्य पर खरीद करने की 
इच्छा करने वाला गाहक मंहगा बेचने की इच्छा रखने वाले व्यापारी का 
शत्र हे या स्टेशन पर बहुत भीड़ की अवस्था में स्थान के लिये परस्पर भंगंड़ 
ने वाले मुसाफ़िर | इस शत्रता का कारण केवल आत्मरक्षा ओर परस्पर हितों 
के विरोध की भावना है | 

समाज में इस प्रकार प्रकट होने वाले विरोधों का उपाय हम सुधारों श्रोर 
व्यवस्था के परिवर्तन की छोटी मोटी थेगलियाँ समाज की चादर में लगाकर 
करना चाहते हैं। कारण यह कि हमारा दृष्टिकोण अब भी संस्कारों और 
श्रेणियों के अधिकांर और हित के विचार से प्रभावित है । यदि हम मानवता 
के आधार पर शुद्ध तक करें तो व्यवस्था का केवल एक थ्राधार दीखता है-- 
प्रत्येक मनुष्य को विकात और आत्मरक्षा का समान अवसर हो ओर प्रत्येक 
मनुष्य को अपने श्रम का पूरा फल पाने का अधिकार झोर अवसर हो | केवल 
इसी आ्राधार पर समाज के सब लोग अजात शत्रु हो सकते हैं। 


चोरी मत कर 


उपनिषद में लिखा है--माण्थः कस्यस्विद्धनमः--किसी का घन लेने का 
यत्र मत करो | इतनी अमूल्य बात हमारे ऋषि इसमें उत्तराधिकार में दे गये, 
इस बात का हमें अमिमान है। यह बात सोचकर अ्रभिमान से मेरा सिर 
ऊँचा हो गया | पर उसी समय ख़याल आया उन नुक्ताचीन लोगों का, जो 
हर बात में पख निकाल सकते हैं |, 

जानते हो वे क्‍या कहेंगे !--वे कहेंगे ऐसी श्रमूल्य बात तो; दुनिया भर 
के संभी धमं-अन्धों में लिली मिलेगी और यदि '“कब्लू-धुनहे! ओर 'जगन- 
गोची! भी--जिनके वंश में जहाँ तक इतिहास की पहुँच है कभी किसी ने 
आला अक्षर नहीं पढ़ा--इस बारे में यही राय देंगे । 

किसी के धन को यदि कोई न ले तो इस संसार के सब संकट दूर हो 
जाये। संसार से मगड़े-कंफट दूर हों जाये, कचहरी, दाईकोट, पुलिस, जेल 
नरहे श्रोर फीजेंन रहें। संसार को जंगी जह्मज़ और बड़ी-बड़ी तोग न 
बनानी पड़ें ओर शायद दुनिया के तीन चोथाई काम ही बन्द हो जायें । 

, किसी के धन को कोई न ले ! संसार की शांति के इस दुदछृम ओर महद्दा 
मंत्र को कौन नहीं जानता ! संसार के प्रकाण्ड मह्य विद्वान से लेकर नस-पशु 
नझ् सब हस सत्य को जानते हैं परन्तु उनका यह सत्य-जशान व्यथ है। संसार 
अब भी छीना-भपटी श्रोर मार-काट में तवाह हो रहा है । 

क्र मै के 
सोदय की प्रथम लाली क्षितिज पर प्रकट हो रही थी ओर उस और 
देखदर में यह सोच रहा था कि सूर्य की किरणों के प्रृथ्वी पर फेलते ही सब 
ओर दूसरे वे; धन को हृड़प लेने का कारोबार शुरू हो जायगा। पत्ती उठेंगे 
आर इत्ती के घन पत्नों पर टूट पड़ेंगे। मधुमक्खियाँ जागेंगी हर फूलों के 
पय मछु पर धावा बोल देंगी। पश्ुु घात के शरीर पर दाँत मारेंगे और हिंसक 
इशुथों का तो कहना ही क्‍या ! लाला जी दृकान को दुद्यार कर गाहक की 


जा 


हे अल अत 
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१०६ [ न्याय का संबर्ष 


जेब में पड़े वैसों की ओर नज़र लगायेंगे। मज़दूर मालिक की तिजोरी में पढ़े 
पैसे को दथियाने के लिये उसकी मर्ज़ी के मुताबिक मेहनत करने को तैयार 
होगा और भालिक मज़दूर के शरीर की शक्ति को चूम कर रूयये की शक्ल 
मे बठोरने के लिये उसे मज़दूरी का प्रश्नोभन दे फँलाने की कोशिश करेगा। 
दुनिया में ऐसा कौन दे जो केवल शौक़ से या दूसरों का भला करने के लिए 
हो सुबह उठकर अ्रपनी दृड्डियोँ घिसने को तैयार होगा ! कोई नहीं, कोई नहीं ! 
सब डाकू हैं, सब चोर हैं, सब ठग हैं। यह दुनिया स्पर्धा, लूट, चोरी और 
अन्याय से मरी है। क्या यह रहने लायक जगह है ! मगवान्‌ बुद्ध ने संपतार 
में यह अन्याय देखा ओर उन्हें वैराग्य हो 'गया, उन्होंने इस अन्याय को 
दूर करने के लिये अपना जीवन बलिदान कर दिया ; परन्तु क्या संसार के 
इस अन्याय में रत्ती भर भी कमी हुई। वह तो वैसे ही चला जा रहा है। 
इसलिये में वैराग्य लेना व्यर्थ हो समभता हूँ। परन्तु अन्याय--्रर्थात्‌ 
दूसरे के धन को कोई छोन ले, यह कैसे गवारा' किया जा सकता है | 
्रेः हैँ: न 

नीम की हरी-हरी टहनी को देखकर दातुन तोड़ लेने के लिये मन में 
लालच उठा और दावून वोड़ ली | तब ख़याल आया कि यह भी तो पाप 
था | वृक्ष के शरीर का अंग तोड़कर उसे दाँतों में कुचलना ! डा० बोस का 
कहना हैं कि बक्षों में भी प्राण हैं संशा है, फिर क्‍या यह पाप नहीं १ परन्तु 
शास्त्रों का मत यह है कि सम्पूण संसार की सृष्टि मनुष्य के उपयोग के लिये 
है इस सिद्धान्त को माने बिना मनुष्य का जीवित रहना सम्भव नहीं । इस 
लिये मैं भी इसे मानता हूँ और जो इसे नहीं मानता उसे सभी विद्वानों की 
तरह मूर्ख मानता हूँ । 

वृक्ष, शाक, पात, फल इन सब में साइंत ने जीव सिद्ध कर दिया तो क्या ! 
हम यह जानते हैं कि इनकी रचना और जीवन-शक्ति इतनी कम है कि वे 
हमारे उपयोग के सिवा और किसी काम के नहीं (*****'ठीक है, हमारे मुहल्ले 
के लालाजी का भी यही ख़याल है कि शहर के मजदूर और गाँव के किसान 
इतने निचले दर्जे के आदमी होते हैं कि जमीन्दारों ओर दूसरे बड़े आदमियों 
के उपयोग में श्राने के सिवा संसार में उनके अस्तित्व की कोई साथंकता नहीं; 


बी. 


चोरी मत कर ] ही 


यह लोग पशुत्नों श्रोर बनस्पति के समान ही ऊँचे दर्ज के मनुष्यों के उपयोग 
के लिये ही संसार में पैदा हुए हैं । लालाजी ने सफलता का पाठ अनुभव की 
पाठ पुस्तक से पढ़ा हैँ | वे धोंखा नहीं खा सकते | 

इतिहास भी तो यही बताता है। एक बहुत ऊँचे दर्ज का आदमी था 
राम और दूसरा रावण | उनके उपयोग के लिये लाखो आदमी ख़तम हो गये । 
ऐसे ही कोरब-पांडव थे, सिकन्दर, चन्द्रगुप्, विक्रमादित्य, प्रृथ्वीराज- महमूद, 
बाबर, अकबर, नेपोरलियन--सब इसी तरह के ऊँचे दर्ज के आदमो थे, जिनके 
उपयोग के लिचे हमारे तुम्हारे जेसे साधारण आदमी काम आये ) हिटलर, 
मुसोलिनी ओर चेस्त्ररलेन भी उसी दर्ज के आदमी हैं। उनसे वनीचे दर्जे के 
आदमी है हमारे लालाजी, हमारी मिल के साहब और दूसरे बड़े कहलाने 
वाले आदमी ज़मींदार या ताललुकेदार । इसके बाद हमारी गिनती है। हम 
त्रिशंकु को श्रेणी के आदमी हैं | बड़े आदमी हमें अपने उपयोग की चौज़ 
सभमभते हू श्रोर छोटी श्रेणी के आदमियों को हम अपने उपयोग की चीज़ 
समभते है | छोटी श्रेणी के आदमी गाव, बेल, घोड़े, गदहे को अपने उपयोग 
की चीज़ सममभते हैं ओर यह जानवर क्‍या यही श्रन्तिस चीज़ है ? नही, यह 
बनस्पति-घास, पत्ते को अपने उपयोग की चीज़ समभते हैं.। यह बनस्पति वायु 
शोर मिट्टी में शामिल अणुओ्ोों, परमाणुश्नों को अपने उपयोग की चीज़ सम- 
गत होंगे और उसके आगे मुझे कुछ मालूम नहीं। ऊपर की ओर परमात्मा 
से परे मेरी कल्यना नहीं पहुँचती ओर नीचे की ओर वायु ओर मिद्ी के 
अरायो ओर परमाणुश्रों से परे हमारी साधारण साइंस नहीं पहुँचती | ऊपर 
से नीचे तक जहाँ भी देखता हैँ शक्ति का अधिकार अपने से कम शक्तिशाली 


दो हमें अपने से कम ताक़त के प्राणी या चीज़ को हमारे उपयोग की चीज़ 
समभाने का अधिकार दे देता है । 


2५ 
बर 


प्रभाव दी लाली शोर शहर के बाहर के एकान्त में बेमतलब खयान था 
जाने से समय दा ध्यान नहीं रहता। अचानक ध्यान आया परडढ़ोठ में किसः 
+$ पर में पुत्र जन्म हुआ है, उतके यहाँ बचाई देने जाना है | 


कीयघ घ घटती न बटयीओजिडनीजीणलनतलण टली शिनिल5 नीखएएणए 7 गा अटल जज पान एफ जज स्वत ता 


श्ग्ट [ न्याय का संघर्ष 
पुत्र-जन्म पर बधाई दी जाती है और पुत्र प्राम करने वाले जलता कम्ते 
हैं, कितनी वेवकूफ़ी है दुनिया में ! ह ह 
अगर में झयना यह ख़याल सब को सुनाऊँ तो लोग उलटे मुमे ही बेत्- 
कूफ़ बनाने लगेंगे |-परन्तु में यह सोचता हूँ कि इस दुनिया में जो कुछ भी 
है जितने पदार्थ या सम्पत्ति है, उस के तो मालिक मौजूद है किर यह जो नए 
पैदा होने वाले छल्नांगें मारते चले आते हैं, यह क्या करेंगे ! इनके पैदा होने 
के समय भगवान खेती के लायक ज़मीन और दूसरे उल्तत्ति के साधन उनके 
साथ एक बण्डल में बॉधकर क्‍यों नहीं मेज देते ? यह लोग अगर मौजूदा 
मनुष्य-संख्या की मिल्कियत में छीना-कपटी नहीं करेंगे तो गुज़ारा कहाँ 
से करेंगे ! ह 
यह में मानता हूँ कि दुनिया में अगर आदमी पैदा होते हैं तो मरते भी 
हैं। परन्तु मनुष्य-समाज के दुर्भाग्य से जितने मर कर जगह खाली कर के जाते 
हैं उससे कहीं अधिक बढ़े चले आते हैँ तभी तो संसार की मनुष्य संख्या 
बढ़ती चली जाती है, और किसी दूसरे के घन को छीनने का सवाल सामने 
आये बिना नहों रह सकता ) 
पैदा होते समय कोई साथ तमस्सुख या चेक लेकर नहीं आता । बाप 
अपनी कमाई से ही पुत्र को धनगन बना कर ख़ुद चला जाता है। पुत्र 
बाप की मिल्‍्कीयत का मालिक बन जाता है। यह न्याय सीधा है, इस न्याय 
से हम इस नतीजे पर पहुँच जाते हैं कि अ्रमीर के घर में पेदा हुए बच्चों 
को मालिक और गुलाम के घर में पेदा होने वाले बच्चों को गुलाम बनना 
चाहिये और पेदा हो जाने के बाद की दवालत में किसी क्रिस्‍्म की र्ोवदल हो 
जाना अन्याय है क्योंकि बिना किसी का धन लिये कोई अमीर हो नहीं सकता। 
ख़ैर, भगवान की इच्छा से।जो सम्पन्न घर में पेदा हो गये उन्हें अमीर बने 
रहने का हक है, इस न्‍्याय-संगत बात को मानकर भी एक शंका मन में पेदा 
हुए. बिना नहीं रहती और वह यह कि किसी का बाप क्योंकर अमीर हो 
जाता है। ह 
-. कोई एक वंश सथ्टि के आदि से अब तक मालिक नहीं रह्य । राजा राम- 
# ५ हिकन्द्र के ख़ानदान में .वारिस होकर मालिक बनने वाले का पता 


मे 
फ 
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दंढने पर भी कहीं नहों लगता और जिन ख़ानदानों के नाम इतिहास में 
मिल्कियत के नाते कहों दर्ज नहीं वे अब अन्न-दाता श्रोर छुत्र-पति का ख़िताब 


लिये बैठे हैं। इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि भगवान ने कर्मों के 


फल से सष्टि के आदि में ही मालिक और नौकर का दर्जा अलग अलग कर 
दिया हो। हम उन्हें यहीं बनता-बिगड़ता देखते हैं। उनका यह बनना-बिगड़ना 
भी एक अधिकार और एक क़ायदे से होता है ओर वह अधिकार या 
कायदा है शक्ति; ताक़त, बल और उसे भले मानसों :के समाज में न्याय का 
नाम दिया जाता है'। इसके विपरीत कमज़ोरी, निबलता ओर असहाय होना 
आग्राध है ! 
बात कुछ अच्छी नहीं मालूम देती, पर है टीक | अवीततीनिया के देश पर 
मुसोलिनी चढ़ दौड़ा ! सभ्य संसार ने निन्‍्दा और विरोध की आवाज़ उठाई 
'परन्तु इन निन्‍्दा और विरोध की आवाज़ों में इतनी ताक़त न थी कि अबी- 
सीनिया को मुर्सोलिनी की तोपों की मार से बचा लेते | अब्रीसीनिया मुसोलिनी 
की सम्पत्ति बन गया | कुछ दिन संसार के बड़े-बड़े राष्ट्रों ने इस अन्यायपूर्ण 
पमिल्कियत को स्वीकार करने से इनकार कर दिया श्रीर यह एक बड़े भारी 
अन्याय थे; रूप में हमारे सामने खड़ा रहा, परन्तु इठली को बढ़ती हुई शक्ति 
ने इसे शने: शने: न्याय बना दिया और श्रगर अब्र श्रवीसीनिया के निवासी 
बिद्रोह कर स्वतंत्रता प्राम करना चाहें तो वह बाक़ायदा अपराध द्वोगा | संसार 
इसे अपराध कहेगा | ओर यह दर श्रसल अपराध होगा क्योंकि यह शक्तिशाली 
सुसोलिनाी की दृच्छा ओर द्वित के विरुद्ध कारवाई होगी । 

तोप, तलवार, बन्दूक़ और हवाई जहाज़ न्याय के हृथियार हैं और वे द्दी 
ग्याय का रूप हैं हसीलिये हमरे बुज्ञग हमेशा दरवा-्हथियार से लैस रहते थे | 
लेकिन सब लोगों का यों बन्दूक तलवार लिये फिरना ठीक नहीं, इससे गड़बड़ 
ऐेती है, हरदम श्ाशंका बनी रहती है। इससे बड़ी दसरोी एक और त.क़त 
ए छोर वह ताक़त अलादीन के चिराण से बढ वर हैं, वह खुद शब्ताह का 
“पराण ऐं--रूपया ! इस रुपये से तोप, तलवार और वमबाज़ हवाई जहदाज़ 
शापद्री िदमत में हाज़िर रहेंगे, आप मसनद पर बैठकर हुक्का सटकिये, 


ध्म्ी 
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के पहाड़ खड़े हो जायेंगे | रुपया ही वह डोरी है जो तोप, बन्दूक और वलेवार 
को चलाता है । क्‍ 

शक्ति मनुष्य के हाथ पर में है या थाठ के टुकड़ों में ! यह बात समभनेः 
के लिये शान-दृष्टि की ज़रूरत है | आप यह बताइये धन. रुपये की ग्रैली में हे 
या हुण्डी, चेक के काग्रज़ में ? धन तो असल में है, मनुष्य की मेहनत में ६ 
परन्तु रुपया उत्त मेहनत का चेक या हुएडी हे । मनुष्य के परिश्रम को या 
शक्ति को रुपये के रूप में जो जितनी अधिक मात्रा में संचय कर लेता है वह: 
उतना ही शक्तिशाली है, उतना ही अधिक न्याय का स्वामी हैं। ऐसे शक्ति- 
शालियों की समाज के हित के श्रनुकूल जो बात हो वह न्याय है | 

यह शक्तिशाली लोग जो तरीक़ा दूसरे के धन को हथियाने का न्यायपूर्ण 
स्वीकार कर ले वह न्याग्र ओर जिसे वह अन्याय कह दें वह अन्याय | उदा- 
हरण के तौर पर किसी के घर में घुस कर उसकी कमाई उठा लाना चोरी 
ओर पाप हे परन्तु किसी व्यक्ति से दिन भर मेहनत कराकर उससे २) रु० का 
काम कराकर उसे १) रु० देकर ठाल देना चोरी नहीं, श्रन्याय नहीं | किसान 
की, मज़दूर की पेदावार को घर में बटोर कर किस्तान और मज़दूर से ही उसके. 
दाम माँगना न्याय है और जब किसान मज़दूर कद्दे कि मेरी मेहनत के फल 
को तुम सब का सब मत हड़प जाओ, कुछ तो मुझे भी दो, तो वह शांति 
भंग करना है | 

यह न्याय केसा है; मुझे तो यह लाठी का ही न्याय जान पड़ता है। मेरा 
विंश्वातत हें, सेठ जी की कृपा से थाली भर खीर खाकर ही परम तपस्वी ऋषियों 
ने यह उपदेश दिया था--“मांगण्र्धः कस्य स्विद्धनम?ः--चौरी मत कर ! 
आर इसी न्याय की स्थापना राजा और उसकी सरकार करते चले आये हैं । 

राजा ने और राजा की बिरादरी के अमीर आदमियों ने ऋषि ओर 
धर्मात्मा विद्वान लोगों से कह्ा--हमारे पास जो धन और शक्ति है वह हमारे 
ही हाथों में रहनी चाहिए, इसे हमसे छीनने का प्रयक्ष कोई न करे। ऋषियों: 
ने कदा--अन्नदाता यही तो न्याय हैं । इस न्याय को क्रायम करने के लिये 
एक बड़ी लाठी सेना की शक्ल में और पुलिस की शक्ल में तैयार की गई 

'र यह.लाठी न्यायालय और सरकार की मुट्ठी में थमा दी गयी | 
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सरकार और न्यायालय श्रमीरों, ज़मीदारों ओर पूँजीपतियों की सुट्री है; 
पह बात कहना क्‍या उचित है ! बुज़्ग और विद्वान सद्या से हमें सिखाते सम- 
फाते आये हैं कि न्याय ओर सरकार के सासने ग़रीब ओर अमीर सब एक 
६ ; बल्कि ताक़ तवर आदमियों से गरीब की रज्ञा करने के लिये ही राजा और 
तरकार की स्था4ना हुई। मनुष्य हिंसक पशुओं की तरह छीना-कपटी और 
लूट-खतोट न करे, इसलिये सरकार की स्थापना हुईं । यह बात तो समझ 
में आती है परन्तु सवाल यह है कि छीना कपटी और ल्ूट-खसोट से डर किसे 
है (--क्या गरीब को ! 
आराम तौर पर कहा जायगा ग्ररत्र को ! पर में यह सोचता हूँ कि गरीब से 
कोई क्‍या छीने-कपटेगा ! ओर निर्बल वा कमज़ोर कोई व्यवस्था चलाना 
चाहेगा तो किस त्रिर्ते ओर ताक़त पर उसे ख़ला पायगा १ इसलिये मुझे तो 
यही समभ में आता है कि ग़रीब को शासन सरकार और व्यव्स्था क़ायम करने 
की न तो ज़रूरत थी ओर न उसके पास उसके साधन ही थे। अगर छीना- 
भपठो का किसी को डर था तो उसे, जिसके पास इतना घन एकत्र हों गया 
था कि उसे लुटेरों का डर हों गया था और उसके हाथ में सरकार ओर 
व्यवस्था कायम करने का साधन भी मौजूद था ! ऐसा आदमी या ऐसी भ्रणी 
कौन थी ! वह चाहे जो रही हो पर वह गरीबों की साथन-हीनों की श्रेणी नहीं 
थी इस बात को मैं दाबे से कह सकता हूँ। 
इतिहास के पन्‍ने पलट्यि--राजा ओर उसके सामन्‍्त कभी ग़रीज नहीं 
रहे | थे सदा सोने-चोंदी के जेवर और रेशम के कपड़े पहन कर थिंद्यासन शरीर 
रथ पर बेटत रहे हैं और उन्हें सदा इस बात का डर रहा, हैं कि छुब्ब प्रजा 
एसला कर सब कुछ छीन न ले जाय। देखिये इतिहास बताता है कि पुराने 
ज़माने में स्वामी लोग दासों को मियंत्रण में रखते थे उस ससय शासन श्र 
व्यवस्था की ज़रूरत दास को नहीं वर्क स्वामी को दी रही होगी | किर 
सामन्तो के समय में शासन और सरकार की व्यवस्था सामन्त सरदारों की 
पच्टा हारा सामत्त सरदारों थे; हित की रक्षा करने के लिये ही रही और > 
दिन भी जिनदेः हा 


और व्यद्त्मा हो दी 
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शासनओऔर सरकार दे क्या ? वह किस लिए ६ !-शारन और व्यवस्था | 
समाज की रक्षा के लिये। समाज की रक्षा का अर्थ है समाज जित ढंग ढांचे से चर 
रहा है, उसी ढंग ढाँचे पर चलाया जाय । उसके परिवर्तन का उपद्रव खड़ा : 
किया जाय ! और समाज क्या है ! स्थूल रूप में समाज है--हमारे सम्मिलिः 
जीवन का क्रम ! हमारे सम्मिलित जीवन के क्रम में जीवन के आधार, जीवः 
के लिये उपयोगी वस्तुओं की उत्पत्ति ओर बँटवारे का नियंत्रण ही सबसे बड़ 
बात है बाकी सब बातें इत मूल घुरी के चारों ओर घूमती रहती हैं ओर मूल धुर॑ 
है समाज में एक ऐसी श्रेणी का मौजूद होना जो सम्पत्ति के रूप में उत्तत्ति वे 
सब साधनों को समेटे हुए है और दूसरी उस श्रेणी का होना जो सम्पत्ति य 
उत्पत्ति के साधनों के अमाव में सम्पत्तिशाली या पूजीपति श्रेणी के हाथ 
में पैदावार के साधन के रूप में काम करतीं है | जैसे घोड़ा एक जीव है ओर 
इक्केवाला भी एक जीव है और'इक्क़ा है उत्पत्ति का साधन। इक्के वाला 
घोड़े को इक्के में जोत कमाई करता है। घोड़े को चारा-दाना खिला बाक़ी 
पैसा जेब में रखता.है। इसी प्रकार पूं जीपति श्रेणी, उप्षत्ति के साधन और 
मज़दूर का सम्बन्ध है । इस सम्बन्ध में जो धन है वह जायगा इक्केवाले, यानी 
: पूजीतति के पास ! और उस घन की रहा के लिये पूं जीपति को एक सरकार 
खड़ी करनी पड़ेगी ताकि न्याय और शांति की रक्षा हो | ओर इस न्याय ओर 
शाँति की रक्षा का अर्थ होगा--कोई किसी का घन न ले | 

समाज में शांति और न्याग्र क्रायम रखने का सूत्र ओर नियम है--कोई 
किसी का घन न ले? ओर हमारे समाज की व्यवस्था का उद्देश्य ओर आधार 
है, एक श्रेणी दूसरी का धन लेकर अपने पास रखकर शक्तिशाली बने और फिर 
उस धन की रक्षा के लिये धन-हीन श्रेणी का दनन करने के लिये सरकार 
क़ायम करे । 

हमारे समाज की शांति और व्यवस्था की रक्षा का यह सब सरंजाम 
मुझे केवल एक खेल दिखाई देता हे और यह खेल है, चोर-चोर का खेल ' 
इस खेल में कौन चोरः और कौन शाह? यह मैं कैसे बता सकता हूँ £ लेकिन 
में भी कहता हूँ--चोरी मत करो ! 
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